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किसी महान्‌ कार्य-सम्पादन में जिन महान्‌ आत्माओं का महयोग प्राप्त होता 
है, उनके स्मरण मात्र से ही सारे कार्यों की सिद्धि प्राप्त होती है। सर्वप्रथम मैं 
अपने परम पूज्य गुरुदेव डॉ० राम दयाल मुण्डा का आभारी हूँ, जिन्होंने अपनी 
व्यस्तता के बावजूद मेरे लिए समय निकालकर मुझे दिशा-निर्देश दिया। इसके 
बाद मैं अपने जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के गुरुदेव डॉ० बी० पी० 
केसरी, डॉ० कुमारी बासन्ती, डॉ० रोज केरकेट्टा, डॉ० एच० एन० सिंह, प्रो० 
के० सी० टूडू, प्रो० इन्द्रजीत ठरांव, प्रो० बी० बी० नाग का भी आभारी हूँ तथा 


मित्र संजय बसु मल्लिक का आभारी हूँ, जिन्होंने हे पुस्तक को रूपरेखा तैयार 
करने में मुझे मदद की। मैं उडिसा निवासी पद्मलोचन महतो, पूर्णचन्द्र महतो 
तथा भीम महतो का भी कृतज्ञ हूँ, जिम्होंने मुझे समय-समय पर उत्साह बढ़ाने में 
सहयोग दिया। पश्चिम बंगाल के केशवचन्द्र महतो, आनन्द खुंटदार, ललित 
मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। लखीकान्त महतो, डॉ० शशिभूषण महतो, डॉ० 
मनोरमा कुमारी, डॉ० पी० पी० महतो, डॉ० पी० के० सिंह, डॉ० संतोषी जैन 
श्री बसन्‍्त कुमार मेहता आदि का भी मैं आभारी हूँ जिन्होंने इस कार्य क्षेत्र में 
भरपूर मदद की। 

अन्त में में उन पुस्तकालयों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का भो 
आभारी हूँ जिन्होंने शोध-कार्यवध्ि में सामग्री उपलब्ध कराया। जनजातीय 
शोध-संस्थान, रांची, डॉ० कामिल बुल्के शोध-संस्थान, रांची, जेबियर समाज 
सेवा संस्थान, पुरुलिया रोड, रांची, मारवाड्ी कालेज पुस्तकालय, रांची, 
केन्द्रीय पुस्तकालय, रांची विश्वविद्यालय, रांची, बिहार राज्य पुस्तकालय, 
रांची, जनसंस्कृति उन्नयन, झाड़ग्राम (पश्चिम बंगाल)। इसके साथ ही मैं 
अपनी अर्धांगनी डॉ० राजश्री महतो का भी आभारी हूँ, जिसने आर्थिक संकट में 
रह कर मुझे अपने मंजिल तक पहुँचने की शक्ति प्रदान किया। अन्त में आदि देव 
महादेव के साथ सभी ग्रामीण देवता-भुताओं का भी आभारी हूँ जो इस काय॑ 
सिद्धि में किसी प्रकार का बिघ्न नहीं हुआ। 


डॉ० वृन्दावन महतो 


अनुक्रमणिका 
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कुड़मी की वर्तमान भौगोलिक स्थिति 


॥ ॥॥8 | ॥| 
00 80 | ता 
। चि नि | 


_ की वर्तमान भौगोलिक स्थिति सविस्तृत है एवं यह 
क्षेत्र बहुत दूर-दूर तक फैला हुआ है। कुडमी को भौगोलिक स्थिति की 
जानकारी से पूर्व हमें एक प्रचलित कहावत स्मरण आती है-''शिख सिखर 
नागपुर, आघा-आधी खड़गपुर'' इसी कहावत के अनुरूप यह सहज ही अनुमान 
लगाया जा सकता है कि कुड्मी का विस्तार किस रूप में हुआ है, यद्यपि 
कुडमी जिस स्थान पर रहता था, उस स्थान से हट कर उसने दूसरी जगह को. 
अपना निवास-स्थान बनाया तथापि उसने पुरानी जगहों को भी नहीं छोड़ा। 
कुड़मी जन्मजात खेतिहर हैं, इसलिए नदी-घाटी को ही इन्होंने प्राथमिकता दी है, 
जहां से इसको फसल की सिंचाई आसानी से तथा सुविधापूवंक हो सके। 
इसलिए कुड्मी के गांव अधिकांशतः नदी किनारे पाये जाते हैं। जैसे--सुवर्ण 
रेखा, कंसावती, दामोदर, कांची, राहु खड़काई डुलुड नदी आदि। कुड़मी भाषा 
में सुबर्ण रेखा को सबरनाखा तथा कंसावती को कांसाई कहा जाता है। इस 
तरह इन नामों का भी नामकरण कुड़माली नाम है। का 

कुड़मी यों तो बिहार में रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद तथा सिंहभूम 
और मानभूम में बसे हुए हैं, ये पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, बांकुड़ा, मेदिनीपुर 
तथा उड़ीसा के मयूरभंज, क्योंझर, सुन्दरगढ़, सम्बलपुर तथा मध्य प्रदेश के 
सुरगुजा और रायगढ़ आदि जिलों में भी इनका निवास है। इसके अलावे ये 
बिहार में पूर्णिया, असम, पश्चिम बंगाल के नदियां, चौबीस परगना आदि स्थानों 
में भी इनका निवास-स्थल है। झारखण्ड की भौगोलिक प्रकृति और बिहार, 
बंगाल, उड़ीसा की समतल भूमि की भौगोलिक प्रकृति के मध्य एक विशेष, 


7, :956 ई० में पश्चिम बंगाल 


विधमान है। यह भिन्नता इतिहास को भी स्पर्श करती है साथ. |! 
0 | भाषा और संस्कृति त_ के आधार में भी इसकी विशेषता परिलक्षित होती हे 
यह कहा जांता है कि मनुष्य जैसे-जैसे संख्या में बढ़ते गये, वैसे-वैसे दृर- 


दूर तक फैलते गये और यह क्रम लगभग मनुष्य की सृष्टि सै ही होता आ रहा 
है। वस्तुतः मनुष्य अपना उद्गम स्थान को भूल जाता है और नये स्थानों की 
परिकल्पना करता है। यह सिलसिला सैकड़ों वर्षों तक चलता है। इसलिए 
मनुष्यों का क्षेत्र-विस्तार दिनानुदिन होता जा रहा है। आज कृड़मी जाति का भी 
यही हाल रहा, इसलिए फिलहाल इसका भी भौगोलिक विस्तार है, उसे भाषा 
और संस्कृति से भी ऊपर देखा जा सकता है 


झारखण्ड के कुड़मी का क्षेत्र सिर्फ : 


है है 
(| ॥ 
| 


राजनीतिक मानचित्र में ही सीमाबद्ध 
आ है 


अगर भौगोलिक विस्तार 
'तो कुड़मियों का क्षेत्र 


चार राज्यों में ही इसका भौगोलिक क 
का लोककथा या लोकगीत. 


पठार एवं इर्द-गिर्द जो कुडमी 
गिरिडीह आता है तथा पश्चिम 


| असम के चाय बगान में 
संस्कृति को बचाये रखा है। 


भी इनका बास स्थान है और वहां || 
उड़ीसा राज्य के अन्तर्गत मयूरभंज, क्योंझर 
में कुड्डमियों का निवास-स्थान है। और ये टोटेमिक 


टोटेमि हैं। तथा गोत्र पशु-पक्षि एबं 
पेड़ पौधों पर आधारित है। साथ ही सभी गोत़ों का अपना ''टोटेम'' विश्वास 
है। ॥॥ । 


भारत सरकार प्लीमा कमीशन के निर्देशानुसार छोटा नांगपुर पुर के अस्तर्गत 
_ आनभूम जिला का पुरुलिया संब-ह्विवीजन, मालदा, बाधमुण्डी 
हुआ 


|| | 


के पुरुलिया जिले में रूपान्तरित 

. भौगोलिक, ऐतिहासिक भृतात्विक, सांस्कृतिक, भाषिकी आदि 
छोटा नागपुर का अविफ्तित्न अंग है। यह कहना प्रासंगिक 
५ शब्द की क कारणों 


. परन्तु यह उनका पैतृक स्थान नहीं 
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जनमानस में विध्यमान है। ऐसा लगता है कि बंगाल को खुश करने के लिए इस 
जिले 'के अधिकांश अंचलों को उक्त राज्य में विलयीकरण ज्ञथा मानभूम को 
सदा के लिए बिलुप्त करने की साजिश थी, पर यह सम्भव नहीं हुआ। 
आखिरकार कुड़मी तीन राज्यों में विभक्त हो गये। 


हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वर्तमान समय में कुड़मी तीन 
राज्यों के अलावा पश्चिम दिनाजए, और भालदा आदि जिलों में भी निवास 
करते हैं, परन्तु इनकी संख्या कधों कम 6 तो कहीं अधिक है। वर्तमान 
भौगोलिक दृष्टिकोण से कुड़मियों का ब्रास स्थान असम के चाय बगान में भी 


है। इसलिए यह कहना तो शायद उचित नहीं होगा कि कुड़मियों का एक 
निश्चित भू-भाग हो इनका निवास-स्थान है, यद्यपि झारखण्ड, बंगाल, उड़ीसा 
में इनकी बड़ी संख्या होने के कारण इन क्षेत्रों की चर्चा सहज ही हो जाती है। 
ऐसे तो जीवन-यापन करने हेतु मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, 

होता 


कि कहां तक इनकी संख्या 
हो जाता है, परन्तु इन लोगों 
मतभेद रहा है, फिर भी यथा 
उजागर हुआहै। ... 


रहने के बाद पैतृक स्थान 
| होगा, उसमें विद्वानों में 
से इनके मूल स्थानों का 


कहना भी न्यायोचित नहीं होगा . 


और किसी देश की संख्या अधिक 
.._ देशों को संख्या में बढोत्तरी 
कारण उस देश को जनसंख्या 


.. जनसंख्या वृद्धि से उस । 
.._ पड़ सकता है। भारत एक 'गर्म 

_... होना स्वाभाविक है। इस देश की 
..._ परिणामत: इस देश के साथ-खाद्य सामग्री पर प्रभाव 


सृष्टिकाल के बाद से मनुष्यों 


आई है, परन्तु अधिकांश देश 

माल्यस जैसे अर्थशास्त्री 
आत्म संयम, शिक्षा आदि 
खाद्यान्न को प्रभावित कर सकता 
कमी आने की सम्भावनाएँ 


अथक प्रयास से जनसंख्या में कमी लाने का प्रयास किया गया है तथा सफलता 
भी मिल रही है. और आज यही कारण है कि सम्पूर्ण भारत देश की जनसंख्या में 
जन्म-दर और मृत्यु-दर में प्रभाव पड़ा है। | ॥ 


झारखण्ड के कुडमी की जनसंख्या भी भारत की जनसंख्या के अनुरूप 
बढ़ी है। 93 में भारत सरकार ने अन्तिम घार ' जातिगत सर्वेक्षण कराया 
जिसमें छोटा नागपुर के कुड्मियों की जनसंख्या 6,60,000 बताया गया है। 


पड़ा है। आज सरकार के... 


कुड़मियों की संख्या / ।। 


| चलें कि 
डबल्यू० जी० लैसी सेंसस आफ इण्डिया, 93], यदि यह मानकर 
6 ४0000 कुड़मियों में यदि बाहर के कुर्मी, 60,000 हों तो भी छोटा नागपुर 
के कुड़मियों फी संख्या 6 लाख रही होगी। ठस समय बाहर के कुर्मी का आना 
धीरे-धीरे का हो रहा था, परम्तु बाद में बहुत सारे पहुंच गये तथा बस गये। 
छोटा नागपुर के वर्तमान कुड़मियों की जनसंख्या को जानने के लिए भारत 


डिकोड 
89-१900 

१90-940 

49१-१920 

92-930 

393-940 
१94]-950 

95-960 

96-970 

497१-१980 

3985-986 

१989 

१992 


समय जन्म-दर 29,0 प्रति हजार में था तथा पृत्यु-दर 0,0 था। उस हिसाब से 
जन्म-दर 9,40 होता है, इसे औसत 6,60,000 में जोड़ने से 6,79,40 होता 
है तथा मृत्यु-दर 66,000 होता है जो औसत में घटा देने पर लगभग 6,72,546 
ऊ आस-पास इनको संख्या होती है। अत: घर्तमान में छोटा नागपुर के कुड्डमियों 


से ल  सोसियों एकानोमिक पोलिटिकल एण्ड 


...  ]2/ कुड़मी समुदाय को स्लांस्कृतिक-धार्मिक परम्परा 

.._ की संख्या 6,72,546, ॥992 की जनगणना के अनुसार होगी। डा० | 
महतो के अनुसार 94॥ के आदम सुमारी के अनुसार ॥॥॥॥0 (॥//॥॥#९ | 
जनसंख्या ,94,652 तक पहुँच गई थी, जिसमें से ४७,7। अकेले मिदनापुर 
जिला की ही थी। इसी समय मानभूम जिला में उनकी जनसंख्या 3,27,068 थी। 
इन आंकड़ों के आधार पर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कुड़मियों की 
आबादी का केन्द्र पश्चिम बंगाल का पश्चिमी क्षेत्र से लेकर वर्तमान छोटा 
नागपुर का पूर्वी क्षेत्र में था। इस बीच में एक परिवर्तन हुआ, जिससे मानभूम का 
एक अंग पश्चिम बंगाल में पुरुलिया जिला के रूप में शामिल हो गया। यद्यपि 
394 के बाद कुड़मियों के लिए अलग आदम मुमारी नहीं कौ गई फिर भी 
निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस बीच उनकी जनसंख्या में काफी 


वृद्धि हुई। वर्तमान में यह आंकलन किया जाता है कि पुरुलिया एवं उससे 
'बीजन उड़ीसा सा का मयूरभंज जिला 


महतो) । 


रीलिजन हम्पैक्ट आन छोटा नागपुर 
एवं समरूपी क्षेत्र में जो दामोदर, स्वर्ण 


ख्या 70 लाख से 


घिरे हुए हैं, टोटेमवादी कुड़मी आदिवासियों र 
भी अधिक है। (दी प्रजेन्ट कंडिसन आफ दी के कुंडमी ट्राइव्स अण्डर दी 
गाण्ड रीविजन इम्पैक्ट ओम छोटा नागपुर ढ 


डे, 499-लखीकान्त)। इस तरह देखा जाय, के समय कुड़मियों की 


आज | 
जन-संख्या 70 लाख से भी अधिक है। झारखण्ड सरकार के “'ट्राइबल्स रिसर्च 
सेन्टर'' के सर्वे के मोताबिक झारखण्ड में कुड्मियों की संख्या संथालो /शय 
बाद दूसरा स्थान है। अतः कहा जा सकता है कि कुड्डमियों की संख्या का 


है। 


अध्याय -3 


कुड़मियों का इतिहास 


किसी भी जाति या जनजाति का सही-सही यह अनुमान कर पाना कि कौन 
कहां से आया या वह यहीं का भूमि-पुत्र है या यह जोर देकर कहना कि ये लोग 
यहीं के हैं, शायद यह जवाब पूर्ण नहीं होगा। इसलिए कि लोग अपने आर्थिक 
संकट को दूर करने के उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। 
आदिकाल में मनुष्य कनन्‍्द-मूल-फल-फूल खाकर जीवित थे, उस समय भी 
मनुष्य का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने-जाने का प्रचलन था, क्योंकि 
जब उस आस-पास के फल-फूल समाप्त हो जाते थे या खाद्य पदार्थ समाप्त हो 
जाते थे, तब वे दूसरे स्थान के लिए प्रस्थान करते थे। इस तरह मनुष्यों का एक 
स्थान से दूसरे स्थान में स्थानान्तरण निम्न प्रकार से होता है : 

(१) प्राकृतक आपदा के कारण 

(2) खाद्य-सामग्री की कमी 

(3) राजाओं द्वारा खदेड़े जाने या लड़ाई हौने पर। 

आज भी वही परम्परा मनुष्यों के बीच वर्तमान है। झारखण्ड के कुड़मी भी 
निश्चित रूप में कहीं-न-कहीं रहे होंगे, जो समय के चपेटों में आकर एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर निवास कर रहे हैं तथा यह कहना भी प्रासंगिक नहीं 
होगा कि वे लोग कहीं से आये ही हैं? लेकिन जो स्नोत मिलता है तथा खुति 
परम्परा के आधार पर जो लोककथा या लोकगीत पाया जाता है, उसमें साफ 
झलकता है कि कुडमी का भी आगमन एक घटना-चक्र के तहत हुआ। 


(3) 


4 / कुड्मी समुदाय की सांस्कृतिक-धार्मिक परम्परा ॥ 


झारखण्ड के कुड्मियों के सन्दर्भ में लिखित प्रमाण नहीं रहने के कारण 
बहुत-सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कोई सटीक प्रमाण... 
. नहीं मिलने के कारण तथा उसमें गहरायी तक जाने के लिए जिस स्रोत की... 
आवश्यकता होती है, उसके अभाव के कारण असुविधा होती है। 0] 
आज तक किसी विद्वान ने क्ुड्डमियों के बारे में कोई लिखित प्रमाण नहीं 
छोड़ा, या जितना भी छोड़ा, यह अपर्याप्त है। कुड्डमियों के बारे में चि6द्रानों का 
मत है कि कुड़मी विभिन्न स्थानों से यहां आये हैं। किसी ने कहा--कुड़मी 
महाराष्ट्र से आये, किसी ने कहा--गुजरात से तो किसी ने कहा--सिन्ध 
बलूचिस्तान से तो किसी ने कहा मध्य बंगाल में ही ये लोग रहते थे। इधर-उधर 
फैल जाने के कारण कुछ शब्दों का मेल दिखाई देता है तथा बोलने की शैली 
बंगला को तरह जान पड़ती है। साथ ही साथ इन सम्भावनाओं से भी इन्कार 
नहीं किया जा सकता कि कुड़मी आदिकाल से यहीं रहते थे, क्योंकि खेतिहर 
होने के कारण कुड्डमियों ने ही जंगल-झाड़ साफ किये हैं तथा खेती योग्य 


वाला'' इन्सान कहा जाय तो कोई क्योंकि ये डे 
। इन्सान हैं, जहां भी ये रहे थे क्योंकि वहाँ से 
*._. /- ./ कुड़मियों के घरों पर जो पारम्परिक 


अर ' से यहां आये हैं। यह भी मानकर चलता है... 

.._ कि महाराष्ट्र में भी कुडमी हैं परन्तु वहां क्षत्रिय कुर्मी हैं जो अपने आपको 
शिवाजी के वंशज मानते हैं। हो सकता है उसी का एक अंश इस झारखण्ड क्षेत्र - 
में आकर बस गया है परन्तु जहां तक मेरा अपना विचार है कि यदि महाराष्ट्र से 
आये होते तो मराठियों क्री छाप अथवा कोई-न-कोई प्रमाण उदाहरण स्वरूप 
रहता, चाहे बह शारीरिक बनावट के साथ अथवा रहन-सहन, खान-पान के 
साथ, परन्तु ऐसा कोई ठोस 'लक्षण परिलक्षित नहीं होता है। मानव शास्त्री 
कुड़मियों को शारीरिक दृष्टिकोण से बनावट में जो मेल करने का प्रयास किया 


॥ | 


॥ 0 2 ॥॥ । 
॥ १8 गो 
हक । 8) ; 
(8६/७०/०७५७ ७७० ७७० न_++-४ ॥७७४०४।७/५॥५॥५७७५। 
मी ५७०३003)0५३/७॥ ४०४॥॥४७५॥००॥७७०७/५७॥॥४७॥॥ ७७ 
८ ०५७४ ८“; ता 
। ॥॥॥ | 
। कर 
| ॥ है" ७ | ॥ 
/॥॥ । ॥ 


है उससे इन्कार नहीं 
उनसे भिन्न हैं। । ॥॥ 
दूसरे प्रमाण लोककथा के अनुसार जो पूरे कुड़मी समाज में व्याप्त है 

उसके अनुसार दिल्‍ली के सल्तनत में मुसलमानों का आधिपत्य था। सम्पूर्ण उत्तर 
भारत में तत्कालीन मुसलमान राजा का राज्य था जो अपनी इच्छानुसार राज्य 
का संचालन करते थे तथा हरम-प्रथा का प्रचलन था, जौ भी अच्छी औरत या 
लडकी पर नजर पड़ती, उसको हरम में उठा ले आते और इन्हें बेइज्जत किया 
जाता था। कुड्ठमी अपनी इण्जत-आबरू बचाने हेतु यदि जान भी देना पड़े तो देते 
हैं। यहीं से कुड़मियों में लोककथा का एक अध्याय इतिहास में जुड़ता है कि 
| "शक कुड्मी समाज की खूबसूरत लड़की थी जिसको देखकर मुसलमान 
|. राजा की नजर उस पर पड़ी तब तक शायद कुड़मी दिल्ली तक पहुंच चुके थे। 
... यह घटना 200-300 के आस । कुड़मी ने अपनी इज्जत बचाने 


गा ! : | । ॥ !! ] ॥ | |! | । कुड़मियों का इतिहास / 5 


किया जा सकता, लेकिन संस्कार-संस्कृति की दृष्टि से भी 


|| 
॥| ॥। 


करते हुए वापस चले 
_ हुआ।'' यहां तक कि. 


का. | प्रचलन शुरू हुआ ताकि वह 
क्योंकि मुसलमान विवाहिता 


लड़की किसी दूसरे घर की 
पर अत्याचार नहीं करते 
5 जुड़ा है। जो लोककथा के माध्यम से अनुमान लगाया जा सकता है.।- ऐसे ही 
| प्रमाणों से यह अनुमान क्रिया जा सकता है कि कुड्मी सर्वप्रथम कहां थे, जो 

|. कुड़मी समाज का एक अति विशिष्ट तथा धार्मिक उत्सव 'करम' है। भादो 

एकादशी के पहले “जावा' उठाया जाता है तथा ग्यारहवें दिन के बाद करम 

|. राजा, जिसको ठाकुर, शिव आदि कहते हैं, का उत्सव होता है। उसी उपलक्ष्य में 
गाना गाया जाता है तथा अमेक लोकगीतों में भी विभिन्न जगहों का उल्लेख... 
. मिलता है जो स्रोत का काम करता है। फिलहाल लोकगीत के माध्यम से तथा । 
|. लोककथा ही एक ऐसा प्रमाण सामने खड्दा है, जिससे इतिहास परिलक्षित होता 


..._ थी । इसलिए शब्दों का प्रयोग तथा 


॥6 / कुड़मी समुदाय की सांस्कृतिक-धार्मिक परम्परा 


है। विभिन्न विद्वानों ने अपने-अपने मत दिये हैं, परन्तु किसी-न-किसी प्रमाण 


को आधार मानकर ही दिये हैं। इस सन्दर्भ में एक लोकगीत का उदाहरण 
दष्टव्य है 


खिलअ जे खेते देठरा . 
बकलि ना चरे 

से ह देखि, देउरा चलल पाराएं, से ह देखि॥ 
तहें जे जाबे देठरा मालंच देसे 
हामरिके देउरा संगे ले ले जाबे, हामरिके ॥ 
हामरिका देसे भठजि सिसिरअ बहुत 

भिंजि जाताउ भठजि साड़ि संदेश। ५ | ५ 
भिंजे देहि भिजे देहि, साड़ि संदेश 000 
घारे आहि, दसर साड़ि-घारे आहि । 

किया खाबे भउठजि किया पिंधने 
काके देरित्र भठजि बांधवे दिल 
दूध-भात खाउब॑ साटड्डि पिधव 
तके दिखि देठरा बाँधव दिल॥ 
खाएके देबो भठजि पिंधेके देबं॑ 


[हैं कुड़मियों का निवास 
त्तर भारत के क्षेत्र में, जहां शीत 


जगहों का प्रयोग हुआ है। तत्पश्चात्‌ अब 
सिन्धु घाटी सभ्यता को आर्यों द्वारा नष्ट कर दिया गया तब कुड़्मी यहाँ से 
गुजरात राज्य में जाकर बस गये होंगे। ऐसा ही प्रमाण पुन मिलता है कि 
पश्चिम बंगाल के करम उत्सव के उपलक्ष्य में जो लोककथा का प्रचलन है 
वह गुजरात के राजा के शिकार खेलने से लेकर करम के दो डालों से संबंधित 
है। छोटा नागपुर संथाल परगना में सिर्फ दो भाइयों से शुरू होता है (228० 
करमा तथा दूसरा धरमा थे, परन्तु पश्चिम बंगाल और उदड्जीसा के कुछ ५ ८ 
गुजरात के राजा से प्रारम्भ करते हैं, इसलिए राजा का कुड़मी बंश में ० कम 
या कुड़मी वंश का होना निश्चित है। अतः यह भी प्रमाण साक्षी भी हक 

है कि कुड़मी संभवत: सिन्धु घाटी में रहे हैं क्योंकि सिन्धु घाटी की स 


कुड़मियों का इतिहास / ॥7 


.. जिस बैल का चि्दन मिला है तथा दाग दिया गया है, कुड़मी भी अपने-अपने 
भौन्न के अनुसार बैलों कौ दागते हैं, जिसको 'चिल॑म दांग” कहते हैं। साथ हीं 
बैलों को, भैंसा को पूजते थे इसका भी प्रमाण गिलता है जो आज कुंड्मी बैलों 
और भैंसा की पूजा करते हैं। (प्राचीन भारत का 
धार्मिक जीवन-सत्यकेतशु विधालंकार, पृ० ॥9)॥ ॥॥। 
इसके अलावे बच्चों का जो खेल कुडमी समाज में खेला जाता है, यह 

" हाउजा हापा'' जिसमें बच्चों को मचान बनाकर दो व्यक्ति या दो लड़का एक 
जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं, इसकों हम अपने व्यक्तिगत विचार से 
'हाड्ा-छुपा'' शब्द से भी व्यक्त कर सकते हैं, जिसको ऊंची-नीची जमीन से 
जाना जाता है, क्योंकि कुड़मी ऊंची-नीची जमीन से जाना जाता है, क्योंकि 
कुड़मी ऊंची-नीची जमीन को समतल कर खेती करना भी जानते थे और सिन्धु 
घाटी के मुख्य दो नगरों में मोहनजोदड़ों और हड्डप्पा में ये लोग खेती करते रहे 

'परती और ऊबड़ 


दूसरा पूरष की ओर, 
सिर्फ नागपुर तक मिलता 
आधा-आधी खड़गपुर 


ही अनुमान किया जा सकता 
“पामीर'' उपत्यका में एक नदी जो पामीर के पठार से निकलती है, उसका 

भी नाम 'कुरम' नदी है। सम्भवत; कुड़मी 'कुरम' नदी के किनारे रहे होंगे। 
पामीर' का राजा मंगोल में विवाह करता है तथा मंगोल जाति के लोग ब्रह्मपुत्र 
नदी घाटी होकर भारत में प्रवेश करते हैं। इस सम्भावना से भी इन्कार नहीं 
किया जा सकता कि पामीर का राजा कुड़मी रहा हो तथा उसने उससे विवाह- 
संबंध स्थापित किया हो, जो सम्भवतः कुड़मी रहा हो। यही मंगोल प्रजाति के 
लोग जब भारत में प्रवेश करते हैं तथा यहां अपना वर्चस्व बनाये रखते हैं। 
परिणामस्वरूप कुड़मी के खून में मंगोल प्रजाति का मिश्रण दिखाई देता है या 
यह कहा जा सकता है कि यही मंगोल प्रजाति के लोग ही कुड्मी रहे हैं। 


धार्मिक, सामाजिक और, 
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कुड़भो को मंगोलाएड प्रजाति का भी माना जाता है, जो भारत में प्राचीन 


काल में ब्रह्मपृत्र की घाटी होकर उरवेश किये थे, परन्तु ये यहां अधिक फैल नहीं 
सके, जिस तरह से आर्य लोग फैलते गये। इस तरह मंगोलाएड प्रजाति के लोग 
''तातरा'' दिया जाता है, जन्म के 


फैल नहीं सके। कुड़मी घर वे बच्चों को जब 
एक्कौस दिन के बाद जलाए हुए एंसुआ से पेट को दागा जाता है। तब पेट का 
सिरा हरा दिखाई देता है जो सिर्फ संधाल और कुडमी में ही यह लक्षण पाया 
जाता है। इसलिए संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि सम्भवतः 
कुड्मी मंगोलाएड प्रजाति रेस के हैं। (कुडमाली चारी : वसन्‍्त कुमार मेहता, 
पृ० 96) । 28000 00000 7 

यदि यह मान लिया जाय कि मंगोल 
स्थानान्तरण नहीं हुआ है वरन्‌ ये यहां 
जा सकता है, क्योंकि मंगोल प्रजाति के लोग 
हो इसका वर्चस्व धा। फिर भी 
छोड़ना है, इसलिए आधारभूत ५ 
या लोकगीत। यही एकमात्र प्रमाण 


+ 27% 87 


शारीरिक बनावट के दृष्टिकोण से 


प्रजाति से प्रभावित है, तब इनका 
सय्यों का एक हिस्सा माना 

गैर उससे सटे राज्यों में 

इतिहास को अधूरा 
यह लोककथा हो 


सम्भवत: कुड़मी 
गय परन्तु लोकगीत और 
लोककथा के प्रत्येक शब्द को प्रमाणस्थरूप मान कर चलें तो शायद यह भी 
पता पूर्ण नहीं होगा। लोककथा या लोकगीत शुतकर भी कभी-कथो लोगो 
द्वारा रचा जाता है, इसलिए उतना इस पर निर्भर हम रहना नहीं चाहते। क्‍योंकि 
लोकगीत-लोककथा समय, काल परिस्थिति अनुसार बदल जाता है. तथा 
इसका वास्तविक रूप कभी-कभी खोज पाना कठिन होता है। 
. जब भी किसी जाति का एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानान्तरण होता है 
तो उसके साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक कुठाराघात 
हुआ करता है। मनुष्य जब खानाबदोस की जिन्दगी जी रहे थे, उस समय कोई 
स्थायी निवास-स्थान नहीं हुआ करता था। फलत: जहां चाहा वहीं जा कर रह 
सकता था, परन्तु जब पशुपालन युग के बाद कृषि युग आता है तो धीरे-धीरे 


मनुष्यों का निवास-स्थान स्थायी हुआ। 


रहा होगा अथवा 


00000 000 कुड़मियों का इतिहास /9.. | | [ । 
मनुष्यों के स्थानानतरण से विकसित होने का प्रमाण मिलता है, क्योंकि जब... १] 
कोई मनुष्य स्वेच्छा से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तब अपने विकास... 
के ख्याल से जाता है, क्योंकि जीव मात्र में ही यह स्वभाव है कि यह अपने | 
भविष्य को विकसित करने के लिए ही स्वदेश छोड़ता है। साथ ही यह देखा 


: गया है कि जो जाति जितना स्थामान्तरित हुआ है, ठसका थिकास ढतना ही 
अधिक हुआ है। जिस जाति का स्थानानारण नहीं हुआ है, बह अधिकसित है। 
इसलिए झारखण्ड के कुड्ठमी अन्य भूल निवासियों के साथ झारखण्ड में रह 
गये। फलद: यहां के अन्य जनजातियों की भांति कुड़मियों का भी विकास नहीं 
हो पाया है (तब अपने विकास के विचार से जाता है क्योंकि जीय मात्र में ही 
यह स्वभाव है कि वह अपने भविष्य को विकसित करने के लिए स्वदेश छोड़ता 
है) कुड़मी भी आदिवासी गोष्टी के लोग हैं, जिसमें एच० एच० रिजले ने अपने 
कास्ट एंड ट्राइब्स में विस्तारपूर्वक चर्चा किये है। कुडमी अन्य जनजाति के 


साथ सदियों से हैं इसलिए इन्हें भी प्रिमिटिभ ट्राइव्स, एवोरजिनल ट्राइव्स, 


इण्डिजिनियस पियुन्स के साथ ही रखा गया परत्तु हा 
समय छुट गये। फलस्वरूप आज आदिवासी कुंड़मी का स्तीत्व, खतरे में है। 
झारखण्ड से वे अनुसूचित करने के लिए 
कुड़मियों का कहीं से आने का प्रमाण 
पर जाकर बस जाने का प्रमाण है। यह हुआ है, 
बह अभाव अथवा विकसित होने के तो जीवन - 


यापन हेतु लोग आज सम्पूर्ण देश में चले जाते हैं, . 


परन्तु उसको स्थानान्तरण नहीं कहा कुड़मियों का 
स्थानान्तरण संभवत: नहीं हुआ है यदि न प्रश्न उठ खड़े 
होते हैं कि क्‍या कुड़मी झारखण्ड के मूल निव ह 
. निवास स्थान रहा है? इन प्रश्नों के उत्तर में यही कहा जा 


पया गहा 
सकता है कि भारत में 


सर्वप्र्धम निग्रीटों, ऑस्ट्रिक, किरात, द्रविड़ तब आर्य लोग आए।--'' भाषा 


और समाज-रामविलास शर्मा'' इस क्षेत्र में अनार्य लोग थे। असुर आदि नामों से 
जाने जाते थे। दूसरे शब्दों में इन्हें कोल, किरात आदि नामों से भी चिन्हीत किया 
जाता था। आरयों के आने के पहले इनकी अपनी संस्कृति थी, जिनका छाप अभी 


भी मौजूद है। यहीं अनायों को आर्यों द्वारा दास बनाने के क्रम में ये जंगलों और 


पहाड़ियों में छिप गये। फलस्वरूप इनकी अपनी भाषा और संस्कृति विद्यमान 


रही और यही जाति कालान्तर में करवट बदलने के पश्चात अपना छाप अपना 


अस्तित्व बचाये रखा। तब उन्हीं कबीलों में एक कबीला कुड्डमी जाति भी रही 


है। इसलिए यहां के लोगों ने दासत्व का पद स्वीकार नहीं किया और प्राकृतिक... 
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धर्म पर विश्वास करते रहे। 'रन बन, विजु बन, अरून बन, बाधा बन' झाँटि 
बन इनका निवास स्थल था। 


युग परिवर्तन के साथ ऐी जोगों में आा 


था का प्रभाव पड़ा। कहां-कहां 
आस्तिक धर्म का प्रचलन दिखाई 


पड़ता है और छोटा नागपुर, संधाल परगना 
क्षेत्र में जो भी पौराणिक मंदिः था औजार है, यहां के कुड़मियों आदि निययासियों 
ने ही उनका निर्माण किये होगे, जिसे अस्तुर कहे जाते थे। शरतचन्द्र ने इसको 
प्रमाणित करने को कोशिश की है कि छोरा नागपुर की संस्कृति सिन्धु घाटी 
सभ्यता को संस्कृति के समकालीन है। क्योंकि सिन्धु सभ्यता में शिवलिंग का 
पूजा (प्रोटोशिब) झारखण्ड के विभिन्न जगहों में शिवजी का मंदिर होना यह 
प्रमाणित करता है कि सिन्धु तथा झारखण्ड के लोग शिव 
शैब भक्त थे। (बिहार गजेटियर आफ 
इसलिए यह भी प्रमाण मिलता है कि ये 
प्रात अभिलेखों का है। अतः इस संभावना से भी । 
कि सिन्धु घाटी सभ्यता से कहीं झारखण्ड फी र 


करता था तथा वह युग 
रहे 


रोजाना प्रयोग के आभूषण हुआ करता 
इसके साथ ही प्रमाणस्वरूप जो भी प्राप्त 
| 2] कुल्हाड़ी तथा 5 कुल्हाड़ी खूंटी के सामने 
जिससे यह पता चलता है कि यह ताप्र युग का है। 
95 में जे० जी० गोगिन ब्राउन ने पलामू और मान भूम 


. के वस्तुओं को जियोलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया को भेजा 
किया कि यह नवपाषाणकालीन 
से सैकड़ों वर्ष पुराने हैं। 000 0000 ह 
इसलिए छोटा नागपुर से प्राप्त पौराणिक वस्तुओं से यह अनुमान लगाया जा 
सकता है कि यह सिन्धु घाटी सभ्यता से कम पुरानी नहीं है और इन सबका क्रेय 
यहां के जनजातीय लोगों को जाता है, जिन्होंने इस सभ्यता का निर्माण किया। 
डन वस्तुओं से उनका छाप परिलक्षित हुआ है। 
अत; यह कहा जा सकता है कि यहां के कुडमी कबीले भी इनमें रहे हैं। 
फलस्वरूप इनके साथ धुंधला-सा इतिहास है, जो कभी डाल्टन के 


| 


अर 
| ' कुड्मियों का इतिहास / 2] 


| डस्क्रिपटिव एथनोलाजी आफ बंगाल (872) में तथा रिजले के ट्राइव्स एण्ड 
। कास्ट ऑफ बंगाल में मिलता है। | 
|. इसीलिए यह जोर देकर कहा जा सकता है कि झारखण्ड के कुड़मी कहीं 
| से आये नहीं वरन्‌ इनका निवास-स्थान यहीं परम्परा से रहा है, जो अन्य 
सदियों से रह रहे हैं। यह प्रमाणिक तौर से स्पष्ट होता है 


| जनजातियों के साथ सदि 
| कि कुड़मी संभवतः यहीं के अति प्राचीन निवासी हैं तथा यहां की कृषि संस्कृति 


| को विकसित करने में इनका योगदान रहा है। 

किंवदन्ती है कि कुड़मी राजा दामोदर शिखर के नाम से शिखर शब्द की 
| उत्पत्ति हुई है। ऐसे तो पौराणिक राजाओं की उत्पत्ति ही विशेष प्रकार से होती 
| थी, चाहे यह जंगल से लाया गया बच्चा हो तथा क़िसी के फल के रस से 
। आशीर्वादस्वरूप प्राप्त हो। शिखर एक राजवंश की राजधानी क्रमश: झालदा, 
| चाकेइलतड़ केसरगढ़, तेताकुपी, पंचकोट तथा काशीपुर में रहा है। कुड़मी का 
| निवास-स्थान भी यहीं हो सकता है। क्योंकि इनकी बहुतायत संख्या इसी दायरे 
| में व्याप्त हैं। इसलिए हम जोर देकर कह सकते हैं कि झारखण्ड की सभ्यता पर 
। गहन अध्ययन किया जाय तो निश्चित रूप से सिन्धु सभ्यता, मेसोपोटेमिया 
। सभ्यता, आदि से प्राचीन हो सकता है। । 


अध्याय -4 


कुड़मी की सामाजिक व्यवस्था 


आदिम युग में मनुष्य जब जंगलों में रहता था तब पेट भरने का एकमात्र 
साधन फल-फूल, कन्दमूल था, यानि “वन्य संस्कृति'' थीं। इसी परिप्रेक्ष्य में 
कुडमी पांच वनों में अवस्थित थे--(१) रन-बन, (2) बिजु-बन, (3) बाघा- 
वन, (4) अरुन बन (5) झांटी बन। जब फल-फूल आदि का अभाव होने 
लगा तब ये जंगली जानवरों का शिकार करने लगे और उससे पेट भरने लगे। 
जिनका लक्षण अभी भी समाज में दिखाई पड़ता है। जब भी कोई सामाजिक 
अनुष्ठान होता है अथवा तीनों संस्कारों में (जन्म चबिवाह एवं मृत्यु) मांस भक्षण 
अनिवार्य है। इसलिए आज भी कुड्मी समाज. के लोग खस्सी मांस को 
“शिकार'' नाम से व्यहत करते हैं। साथ ही आदिम युग का प्रभाव अभी भी 
साफ झलकता है कि कुड़मी चूल्हे के आंग में सीधे पका कर खाते हैं। धीरे - 
धीरे जब इसका भी अभाव हुआ तब झाड़-जंगल साफ कर सीधे कृषि युग में 
प्रवेश किए तथा स्थायी मकान घास-फूस: का बनने लगा तत्पश्चातू ये पशु 
पालन करने लगे और इन्हीं पशुओं के माध्यम से कालान्तर में खेती-बाड़ी शुरू 
हुआ। 


कुड़मी खेती करने का सामग्री(हल, जुओंट मेदर, कारहा आदि) खुद 
अपने से निर्मित करते हैं तथा मकान बनाने के लिए लकड़ी का कांड बाता 
मुधेइन, धारना, खुद तैयार करते हैं। इन लोगों ने अस्त्र-शस्त्र का भी निर्माण 
किया है। इसलिए इन सभी का छाप समाज में किसी न किसी रूप में मान्यता 
प्राप्त है और पूजनीय भी है। ' 


(22) 


40-55: ह228-क-न्‍ 


कुड़मी की सामाजिक व्यवस्था / 23 


कौ अपनी सामाजिक 


व्यवस्था झारखण्ड की अन्य जनजातियों 

का धो व्यवस्था में कुड्मी जाति की सुरक्षा स्थायित्व तथा 
की रीति-नीति निहित है। साथ ही साथ जाति के सभी लोगों को इसका 
के प्रत्येक व्यक्ति को पालन करना कर्तव्य 


करना पड़ता है तथा समाज 
शो है | सब लोग गाँव में एक साथ रहते हैं, सबका अपना मकान-मवेशी है, 
। भाइयों के बीच होता हैँ । 
इसलिए शांतिपूर्ण सामाजिक व्यवस्था अनिवार्य होता है। 
खुति परम्परा के अनुसार जब कुड्मी जाति के लोग नया गांव बसाने जाते 
हैं, तब उस स्थान पर सूर्य देवता से जो कुड़मी का सबसे बड़ा देवता है, अनुमति 
ली जाती है। अगर सूर्यदेव अनुमति दे देते हैं तब वहां गांव के बसने में किसी 
प्रकार की मुसीबत नहीं आती है। सबसे पहले जिस जगह पर गांव बसाना चाहते 
हैं, वहां पर किसी साल के पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदा जाता है और उस 
गड्ढे पर सिन्दूर और अरवा चावल गिन' कर डाल. दिया जाता है, * सके बाद 
एक दीपक जलता हुआ छोड़ दिया जाता है, उसी समय सूर्यदेव से विनती करते 
हुए मंत्रोच्चारण करते हैं और बसने की अनुमति मांगते हैं और छोड़कर चले 
जाते हैं। दूसरे दिन पुनः जब वे लोग उस साल के पेड़ के नीचे आकर देखते हैं, 
यदि दीपक जलता रहा है और सिन्दूर के रंग में किसी प्रकार की बदलाव न 
आया हो तथा अरवा चावल जो 'गिन कर डाला जाता है, वह सही सलामत 
मौजूद हो तो यह विश्वास है कि भगवान ने हमें बसने की अनुमति दे दी है और 
एक-एक दो-दो व्यक्ति कर बसने लगते हैं तथा वही व्यक्ति ग्राम-पूजा भी बाद 
में करता है, जो पहली अनुमति लेता है। यह अधिकार उसका परम्परागत होता 
है। कुड़मी समाज का कोई दूसरा व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से 
ग्राम-पूजा नहीं कर सकता है। यह उस व्यक्ति की पारम्परिक सम्पत्ति होती है 
और समाज के हर व्यक्ति को मानना पड़ता है। कुड़मी जाति ने जो सुरक्षा, धर्म 
और संस्कृति को रक्षा तथा शांतिपूर्ण जीवन के लिए जो भी सामाजिक व्यवस्था 


स्थापित की है, वह इस प्रकार है-- 

(१) पितृ प्रधान समाज-- कुडमी समाज में पिता घर के मालिक होते हैं। 
सभी सम्पत्ति पर पिता का अधिकार होता है तथा मालगुजारी भी इसी के नाम से 
दिया जाता है। परिवार के बच्चों का गोत्र पिता का ही दिया जाता है, भले ही 
हम हक गोत्र से 40३3४ इसलिए कुड्टठमी समाज के लोगों में औरतों का 
गोत्र दो प्रकार का होता है-एक शादी के पहले का दूसरा शादी के बाद की 
पितृ-सम्पत्ति पर अधिकार उसके पुत्र का ही होता है, पुत्री का नहीं। चूंकि वह 
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शादी के बाद दूसरे के घर की हो जाती है। किसी कारणवश यदि लड़की का 
शादी-विवाह नहीं होता तब उसको पिता के घर रहने का पूरा अधिकार है और 
जीवन-यापन के लिए पूरा हक दे दिया जाता है, फिर भी उसको जमीन का 
हिस्सा नहीं मिलता। यदि कारणवश उस परिवार में कोई लड़का का जनम नहाँ 
होता तब उस लड़की के पिता का पूरा हक होता है कि वह अपनी ब्रेटी को 
जमीन अथवा सारी सम्पत्ति उसके नाम कर दे। इस प्रथा को कुड़मी समाज में 
'घर दामाद' कहा जाता है। परन्तु कुड़मी कॉस्टमरी लॉ में यह अधिकार नहीं है 
कि दामाद को सम्पत्ति दे दे। वह सम्पत्ति अपने भाई-भैयाद का ही होता है। 


पितृप्रधान का धार्मिक आधार--कहा जा चुका है कि कुडमी समाज 
पितृप्रधान होता है तथा अधिकार भी पुरुषों का ही होता है। जब स्त्रियां शादी के 
बाद नए घर में आती हैं, तब वह भी उस घर का स्थायी सदस्य हो जाती है और 
अपने पति की सम्पत्ति का पूरा हक उसके मरने के बाद तक रहता है। यदि स्त्री 
विधवा हो जाती है, तो उसकी जायदाद कोई नहीं ले सकता। यदि उसका कोई 
पुत्र हो तो उसके नाम कर देने का पूरा अधिकार रहता है। यदि पुत्री ही सिर्फ हो 
तो वैसी हालत में बह घर दामाद ला सकती है, जिसने सामाजिक रीति-रिवाज 
के अनुसार उसकी पुत्री के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया हो। यदि 


वह स्त्री संतान होने के पूर्व ही विधवा हो गयी हो तो दूसरे के साथ वह वैवाहिक... 


संबंध स्थापित कर सकती है, जिसकों कुड़मी समाज में 'सांघा' कहा जाता है। 


यदि यह आजीवन विधवा बन कर पहले पति के घर हो रहती है, तब उसको... < । ; 


उसके पति का हिस्सा पर पूर्ण अधिकार रहता है। 


पति-पतली का बराबर हिस्सा-- कुड्मी समाज में स्त्री और पुरुष का बराबर 


हिस्सा रहता है। जितना अधिकार पुरुष का है उतना ही अधिकार स्त्री का भी 
. रहता है। कुड़मी समाज की कोई भी स्त्री अपने पति से नीची नहीं मानी जाती है। 
.. वह हर दृष्टि से पुरुष के बराबर होती है। पत्नी को भी अपने पुरुष के साथ हर 
. काम में हाथ बंटाने का हक है तथा पुरुषों के साथ स्त्री हक के लिए लड़ 
सकती है। केस-मुकदमा तथा पंचायत बुला सकती है। यदि ससुराल वाले 
किसी स्त्री पर अत्याचार करते हों अथवा उसको प्रताड़ित करते हो तो यह 
जिम्मेवारी पूरे कुड़मी समाज पर आता है और उसको परम्परानुसार उस स्त्री का 
हक अथवा रहने-खाने की सुविधा उसके ससुराल वालों से प्रदान किया जाता 
है। यदि स्त्री दूसरी जात पर निर्भर करती हो तो ऐसी हालत में समाज उसको 
बुरो नजर से देखते हैं। साधारणत: ऐसी स्त्री रखैल के रूप में रखी जाती है 

जिसको कुड़मी समाज के लोग ख़वासिन के नाम से जानते हैं। जाहिर है, ऐसी 
पत्नी को बगैर शादी के लाया जाता है और समाज की ओर से अनुमति भी मिल 
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जाती है। तत्पश्चात्‌ पुरुष उस स्त्री को अपनी पत्नी बना सकता है, नहीं तो समाज 
उन दोनों को गांव से निकाल देते हैं और उनके लिए कुआं-पोखर बंद कर दिया 
जाता है, परन्तु उस व्यक्ति को भी यह हक होता है कि ठसे अपनी पली स्वीकार 
करे तथा उससे उत्पन्न भावी संतान का हक उसके जायदाद पर रहे | अन्ततोगत्वा 
उससे उत्पन्न बच्चों का हक उसके पिता की सम्पत्ति पर होता है। 

उस स्त्री को मात्र लड़की ही उत्पन्न हुईं हो तब ठसको जायदाद के किसी 
भी हिस्से पर शादी के बाद दखल नहीं दिया जाता। परम्परानुसार ऐसा तब 
करता है जब उसका काम एक औरत से नहीं चलता, क्योंकि कुडमी समाज में 
दूसरी शादी का प्रावधान नहीं है, परन्तु आवश्यक कारणों से रख सकता है तथा 

स्त्री का हक पूरा मालकिन का होता है एवं घर की सम्पत्ति उसी के हाथों 

है। यदि पहली पत्नी भी है तब उसको चार आना हिस्सा मिलता है। अतः 

घर को उगाना-डुबाना उसी का काम है। (खड़िया धर्म और संस्कृति का 
विश्लेषण) इसमें भी वही परम्परा है जो खड़िया समाज में प्रचलित है। 

निषेध -- परम्परानुसार कुड़मी समाज की स्त्रियों पर कुछ निषेध का भी 
पालन किया जाता है। कुड़मी समाज की स्त्रियों का निषेध-पालन का अर्थ यह 
नहीं कि उसको अवहेलना की दृष्टि से देखते हैं अथवा हीन माना जाता है। 

सामाजिक अनुष्ठान में स्त्रियों को सामने नहीं आने दिया जाता, क्योंकि बह 
शादी के बाद दूसरे की होती है। इस तरह का रिवाज खड़िया जाति में भी होता 
है। (खड़िया धर्म और संस्कृति का विश्लेषण : पीलूस कुल्लू एस० जे०) 

निषेध में जैसे खेत में हल चलाना, हल छूना, घर के ऊपर छप्पर पर 
चढ़ना, बीज बोना आदि कुड़मी समाज की स्त्रियों के लिए निषिद्ध है। अगर 
किसी स्त्री का पति स्वर्गवास हो गया हो अथवा उस घर में कोई पुरुष न हो तो 
ऐसी स्थिति में उन्हें नौकर रखना पड़ता है या अपने सामने के रिश्तेदारों अथवा 
किसी भी पुरुष के माध्यम से काम सम्पन्न कराना पड़ता है। 


कुड्मी समाज की स्त्री एक-दूसरे को सिन्दूर की पोटली भी नहीं 
पकड़ाती। अगर अपना पति हो तो उसको पकड़ा सकती है, परन्तु अपने पति के 
अलावे किसी भी गैर पुरुष को सिन्दूर का डिब्बा हाथों-हाथ नहीं देती, जमीन 
पर रख देती हैं। 

सिन्दूर के साथ तो विश्वास अपने पति की उप्र से है तथा मानती है कि 
टैसका पति उसे एक बार सिन्दूर लगाया जिससे वह उसका अपना हो गयी 
अथवा उसके वंश की हो गयी। यह प्रेम-बन्धन पति और पत्नी का आजीचन रहे 
और जिसको देख कर पति खुश हो जाए। कुडडमियों के धार्मिक विश्वास के 
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अनुसार अगर विवाह पश्चात्‌ कोई स्त्री रोज सिन्दूर लगाती हो तो उसके पति की 
उम्र लम्बी होती है। 


दर्शन-- ऊपर लिखित जिन निर्णयों की जिक्र की गयी है, जैसे-हल 
चलाना, बीज बोना और खपरैल चढ़ाना, ये तीनों कार्य संतानोत्पत्ति के कार्य 
अथवा सम्भोग के प्रतीक है। छत और खेत को स्त्री का प्रतीक माना जाता है 
और बीज बोना अथवा जोतना सम्भोग का प्रत्तीक माना जाता है तथा इसी तरह 
हल को पुरुष के जनेन्द्रिय का प्रतीक माना जाता है, जिससे सृष्टि होती है। 
अगर पत्नी हल चलाये तथा बीज बोये तो यह भावना जागृत होती है कि स्त्री - 


स्त्री के साथ सम्भोग करने की क्रिया कर रही है, जिससे फल अथवा विश्व 
की सृष्टि नहीं हो सकती है। 


कुड्मी समाज की लड़की को साइकिल पर सवार होना अथवा घुड़सवारी 
करना निषिद्ध है। ऐसी लड़की को समाज के लोग दूसरी नजर से देखते हैं तथा 
यह कहते हैं कि लड़की अब मर्दों की तरह, साइकिल सवारी करती है। अत 
उसे 'मरदमुही ' कहा जाता है, जैसे खड़्िया जाति का विश्वास है कि उससे 
बच्चा उत्पन्न नहीं होता, इसलिए शादी नहीं करते, परन्तु कुड़मी समाज में यह 
विश्वास है कि उसका लक्षण पुरुष जैसा है, इसलिए शादी करने से कततराते हैं 
चंकि समाज के लोग उसके प्रति विभिन्न प्रकार की अफवाहें फैलायेंगे। शिकार 
के हथियार पर कुडमी समाज की स्त्रियों का निषेध नहीं है, पर कभी-कभी 
व्यक्ति शिकार खेलने जाता है तो उसके हथियार को औरतें हाथ नहीं लगाती हैं 
क्योंकि उसकी जो शक्ति अथवा गुण रहता है, वह समाप्त हो जाता है, इसलिए 
पुरुषों के हथियार, जिससे शिकार किया जाता है, उसको छूने नहीं दिया जाता 
साथ हो साथ जब यह शिकार में निकलता है, तब स्त्रियों का दर्शन होना अशुभ 
माना जाता है, इसलिए गांव से निकल कर एक कंटीली झाड़ी को पत्थर 
अथवा ढेला के ऊपर दबा दिया जाता है, इससे विश्वास होता है कि जो बुरी 
नजर उसके साथ आ रही है, वह वहीं समाप्त हो जाए। कहीं-कहीं लोग पेशाब 
भी करते हैं। यदि कंटीली झाड़ी लौटने तक अपने स्थान पर बना रहा तब यह 
माना जाता है कि शिकार अथवा कार्य की सिद्धि अवश्य ही सम्भव है, इसलिए 
शिकार से लौटने के बाद कोई-कोई उसको अवलोकन करते हैं, यदि उसके 
ऊपर ढेला हट गया, तब यह माना जाता है कि अशुभ चीज उन्हें पीछा किया 
तथा कार्य को सिद्ध होने से रोका। इसलिए यह पिश्वास है कि शिकार के 
खय बह स्त्रियों का मुंह नहीं देखते। 
शिकार के हथियार को कुड़मी समाज कौ स्त्रियां छू सकती हैं, उसमें 
किसी प्रकार का निषेध नहीं है। स्त्रियां शिकार खेल सकती हैं। कुडमी समाज 
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में स्त्रियों का शिकार खेलना परम्परा थी, परन्तु समाज में ऐसे परिवर्तन जिससे 
परम्परागत संस्कार को समाज में छोड़ते गये हैं, परन्तु अभी भी स्त्रियों का 

खेलने का प्रमाण कुड़मी समाज में मिलता है, जिसको हम 'खुखड़ा 

डड़ा' से जानते हैं। यह खुखड़ा उड़ा दसू से भी संबंधित माना जाता है। खुखड़ा 
उड़ा में लड़कियां मुर्गी को उद्ा देती है और उसको डंडा-लाठी, तीर अथवा 
किसी भी हथियार से मारती है, जो लड़की उस मुर्गी को मारने में सक्षम हुई 
वही उस मुर्गी को ले जा सकती है। 

जसिपुर (उड़ीसा) में यह खुखड़ा उड़ा मर्दों के बीच सम्पन्न होता है। दो- 
चार गांव के लोग मिलकर चंदा एकत्रित करते हैं तथा मुर्गी खरीदी जाती है। 
मुर्गी जिसने अभी तक एक बार भी अण्डा न, दिया हों, 
कर एक निर्दिष्ट स्थान पर ले जाया जाता है और सूर्य भगवान का आहवान 
“आखाइन' माघ का पहला दिन छोड़ दिया जाता है। तत्पश्चात्‌ चार-पांच गांवों 
के लोग उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं, जो भी व्यक्ति उस मुर्गी को पकड़ने 
में सक्षम होता है, चाहे वह जिस गांव का हो, उसको राजा उस वर्ष के लिए 
मनोनीत किया जाता है। 6 

इस तरह कहा जाता है कि कुड़मी समाज में शिकार का प्रचलन था, परन्तु 
अभी उसका प्रमाण कहीं-फहीं मिलता है। शिकार खेलने में निषेध नहीं है, 
परन्तु मर्दों के शिकार खेलने के समान पर हाथ लगाना अथवा छूना निषेध है, 
क्योंकि उसमें जो गुण विद्यमान रहता है, उस स्त्री के स्पर्श से समाप्त हो जाता है 
अथवा जो शक्ति रहती है, वह समाप्त हो जाती है। ऐसी लोगों की धारणा है कि 
जिस प्रकार औरत पुरुष के हल को नहीं छूती, उसी प्रकार शिकार के हथियारों 
को भी नहीं छूती। यह आधुनिक समाज की छाप परिलक्षित होती है वरन्‌ 
औरत-मर्द दोनों ने एक साथ रहकर जंगल में निवास किये हैं, जानवरों के साथ 
लड़ाई लड़ी है। 

जनी-शिकार-- छोटा नागपुर में 'जनी-शिकार ' का प्रचलन व्यापक रूप से 
है तथा इसका श्रेय उरांव जनजाति को जाता है। उरांव जनजाति की औरतें बारह 
बर्ष में लड़के की पोशाक पहन कर शिकार में मिकलती है, जो अपने इतिहास 
को याद करती हैं कि किसी जमाने में उरांव जनजाति के लोग लड्डाई में मारे 
जाने के कारण उनकी औरतें मर्दों की पोशाक पहन कर निकली तथा उन्होंने 
बारह वर्षों तक लड़ाई लड़ी। वे तीसरी लड़ाई जीतने के पश्चात्‌ चौधी 
बारह बर्षों के बाद हारी। इन्हीं इतिहास की यादगारी में जनी-शिकार होता है, 
फिर भी इसमें खोज की बात है, क्योंकि विद्वानों में मतैक्य नहीं है कि उन्होंने 
किस राजा अधवा किस जाति के साथ लड्डाई लड़ी। सम्भवत; ' मुसलमान क 
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अथवा चेरों के साथ लड़ाई. हुईं होगी तथा जनी नाम भी उरांव जनजाति का शब्द 
नहीं है सम्भवत: छोटा नागपुर में आने के बाद जनी नाम अपनाया होगा। अतः 
यह भी शोध का विषय है कि जनी नाम कब से प्रचलित है। 

अत: यह कहा जा सकता है कि छोटा नागपुर की तमाम जनजातियों का 
रिवाज रहा है कि उनकी औरतों का शिकार खेलना रिवाज रहा होगा, जिसका 
प्रमाण कुडमी में 'खुखड़ा उड़ा' या 'भेजा बिंधा' कहा जा सकता है। ऐसे तो 
मर्दों के शिकार के लिए अयोध्या शिकार जीता जागता उदाहरण है। ऐसे ही 
अन्य जनजातियों का भी कहीं-न-कहीं किसी-न-किसी रूप में झलक 
मिलती है। 0, 
पूजा, अनुष्ठान पर बलि--कुडमी समाज के गांबों में पूजा-पाठ तथा 
धार्मिक अनुष्ठान प्रत्येक वर्ष सामूहिक रूप से किया जाता है। ऐसे समय में भी 
स्त्रियों को शामिल होने पर निषेधहै। ४ घऋ+[ 

निषेध का कारण है कि पूजा अथवा बलि कमोबेश किया जाता है, उससे 
बह देवता खुश नहीं होता। विभिन्न पिद्ठानों ने इस पर अपना-अपना अलग मत 
दिया है। राय का कहना है कि इसका कारण स्त्रियों का मासिक धर्म से है, 


नहीं रहती हैं, इसलिए उसे अनुष्ठान में शामिल नहीं होने देते । भले ही अनुष्ठान 
को सारी सामग्री स्त्रियों द्वारा सम्पन्न किया जाता हो। 4 
ग्राम पंचायत-- प्रत्येक कुड़मी ग्राम में एक ग्राम पंचायत हुआ करता है, 
जिसमें अपने गांव के भीतर किसी प्रकार का छोटा-मोटा केस, मुकदमा का 
फैसला ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। ऐसी हालत में भी स्त्रियों को 
शामिल नहीं किया जाता, परन्तु गवाही के रूप में स्त्रियों को बुलाया जाता है। 
ग्राम पंचायत में शामिल होने न देने का कारण उस गांव को चलाने का भार 
हे पर ही रहता है तथा उस गांव के परम्परा को पुरुष ही मानते हैं। अतः 
व का शाप्तन अथवा नियम बनाना आदि पुरुषों का काम होता है। 
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कुडमी समाज में एक अति विशिष्ट प्रचलन है, वह स्त्रियों को अपनी जात 
में पुनः लाना। यदि कोई लड़की किसी दूसरी जात के लड़के के साथ भाग 
जाती है अथवा जबरन उसको भगा कर ले जाया जाता है, तों उसका सामाजिक 
बहिष्कार किया जाता है। ऐसी हालत में एक निर्दिष्ट व्यक्ति जो समाज के द्वारा 
मनोनीत किया हुआ रहता है, जो मौजा का मालिक होता है। यह मौजा कई 
गांवों को मिलाकर बनता है तथा कई गांवों के लोगों द्वारा मनोनीत किया जाता 
है। जैसे ''सात मौजा का मालिक '', “'पांच मौजा'” का मालिक तथा “बारह 
भौजा'' का मालिक और “'तीन मौजा'" का मालिक। बारह मौजा का मालिक 
सबसे उच्च पद में होता है। किसी को अपनी जात में शामिल करना हो तो इन 
मौजों के मालिक को अवगत कराया जाता है तथा निमंत्रण के माध्यम से उसे 
बुलाया जाता है। जिस लड़की को अपनी जात में लाना हैं, उस लड़की के घर 
वाले को दण्ड' स्वरूप कुछ रुपये देने पड़ते हैं तथा उस लड़की के हाथ का 
पकाया हुआ भोजन सबसे पहले बारह मौजा का मालिक खाता है और उसके 
बाद सात तथा पांच और तीन मौजा का मालिक खाना खाता है। इस दिन से वह 
लड़की पुन: अपनी जात में शामिल हो जाती 'है और जो सामाजिक अवहेलना 
था, उसको समाप्त किया जाता है। । न 
यह पंचायत मुण्डा, उरांव तथा अन्य जनजाति का ज़िस तरह अपना पाडुहा 
होता है, उसी तरह कुड़मी समाज कां भी एक अपना 'पंचायत हुआ करता है 
जिससे समाज के नियम-परिनियम, को परिलक्षित करता है। साधारणतया 
कुड्मी समाज के लोग छोटे-छोटे 'बिवादों को पंचायत के माध्यम से निपटारा 
करते हैं। यही पंचायत द्वारा मनोनीत गांव में “महतो '” हुआ करता है, जो 
परम्परानुसार उसके वंश के साथ चलता है। ''महतो'' गांव का प्रमुख हुआ 
करता है तथा गांव के सभी लोगों को उसकी बात को माननी पड़ती है। दूसरे 
शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह एक प्रकार का शासक हुआ करता है, जो 
उस गांव को सुचारु रूप से चलाता है। ''महतो'' शब्द ''महत'” का पर्याय है। 
यह पंचायत-व्यवस्था कुड़मी समाज में एक-दूसरे से जुड़ा रहता है। सबसे 
बड़ी सामाजिक संस्था को परगनैत कहा जाता है। यदि महतो किसी केस का 
निपटारा नहीं कर पाते तो परगनैत के पास जाते हैं। अगर यह भी उसको कर न 
सके तो सीधे (देश मण्डल) राजा के पास चले जाते हैं। इस तरह सबसे ऊपर 
(देश मण्डल) राजा रहा करते हैं और उसके ऊपर महाराजा। इस तरह से 
पंचायत-व्यवसत्था तथा कानून-व्यवस्था कुड़मी समाज में उपस्थित है और अभी 
भी इस विज्ञान युग में विद्यमान है। 
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इसी तरह गांव में अगर कोई व्यक्ति गाय अथवा बैल को जान से मार देता 


है अथवा शादी करके लड्दकी को छोड़ देता है आदि, इस तरह का काम 
पंचायत के माध्यम से किया जाता है। 


बसंत कुमार मेहता ने अपनी पुस्तक ''कुरमाली चारि'' में लिखा है कि 
परगनैत १5 से 80 गांव तक हुआ करता है तथा निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार 
कर दण्डित करता है। अन्य गमण, जादू-टोना, नीच जाति के लोगों के साथ 
खाना-खाना, व्यभिचार या वशीकरण, गाय या भैंस को मारना, नीच जाति के 
लोगों द्वारा पीटा जाना, विवाह-विच्छेद कर किसी और के साथ भाग जाना तो 


गोत्र बहिर्विवाह का नियम का उल्लंघन करता है एवं कबिला के बाहर शादी 
करने वालों को दण्ड दिया जाता है। 


यह नियम कुडमी समाज को अपने कॉस्टमरी लॉ के अनुसार चलाने के 
लिए भारत सरकार ने अधिसूचना सं० 550, 2 मई, १93 को लागू अन्य 
आदिवासी की तरह इनको भी भारतीय सकसेशन एक्ट से जोड़ दिया गया है, 
जिससे अपने कॉस्टमरी लॉ के अनुसार अनुशासित रहे। कुडमी का कस्टम 
ठीक मुण्डा, संधाल, भूमिज, हो और खड़िया जैसा है। इस तरह कहा जाता है 
कि कुड्मी समाज का एक अपना कॉस्टमरी लॉ है जो अपने समाज को चलाने. 
के लिए नियम-कानून के द्वारा मनोनीत व्यक्ति किया करते हैं । ॥॥0 

ऊपरिलिखित पंचायत को हम यहां विस्तार से दिखाने का प्रयास कर रहे. 
हैं, जो कुड़मी समाज का सर्वोच्च संगठन के अन्तर्गत आता है। यह संगठन 
समस्त झारखण्ड के बिखरे हुए कुड़मी के साथ है। कोई भी कुड़मी गांव की 
स्थापना होती है तो उसके पहले एक सभा का आयोजन किया जाता है, तब यह. 
एक गांव के रूप में जाना जाता है, जिसका सम्पर्क किसी बाइसी के साथ होता 


है एवं बाइसी का संबंध परगना के साथ रहता है और परगना एकासी के साथ 
जुड़ा रहता है। 


प्राम-सभा गांव के महतो की अध्यक्षता में होती है जिस काम का निपटारा 


अध्यक्ष करता है, बह गांव के बड़े-बूढ़ों की सहायता लेता है। गांव में '' महतो! 
का सबसे अधिक महत्व रहता है, क्योंकि गांव की शासन-व्यवस्था उसी के 
हाथ रहती है। 


कई एक गांव को मिलाकर एक बाइसी बनता है जो आठ-दस से बीस- 
बाइस तक गांव एक बाइसी के अन्तर्गत होता है और बाइसी के अध्यक्ष को 
तालंबर'', कहा जाता है। 
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बाइसी का काम महतो द्वारा भेजा गया सभी काम तथा फैसला बाइसी के 
मध्यम से होता है, जो महतो द्वारा संभव नहीं होता है। इसका अध्यक्ष ददुत 
शक्तिशाली होता हे, जो भी इसकी बात नहीं मानता, उसके लिए कुआं, रास्ता, 
पोखर आदि बंद किया जाता है। जब अध्यक्ष द्वारा भी कोई काम का निष्पादन 
नहीं होता है तब उसको सीधे परगना की पंचेद्ठत में जाता है। कई एक बाइसी 
मिलाकर एक परगनैत बनता है। परगना का मालिक अथवा अध्यक्ष को देश 
मण्डल कहा जाता है। 
तत्पश्चात्‌ ''बाइसी'' का काम आता है, जो कुड़मी समाज शिरोमणि 
बैठकी है, इसमें सभी परगना के महतो और तालेवर को चुन-चुन कर इनका 
सदस्य बनाया जाता है तथा प्रत्येक परगना से तीन सदस्य को लिया जाता है, 
परन्तु बाद में समय पूरा होने पर ये बदल दिये जाते हैं। इस तरह कुड़मी की 
अपनी सामाजिक व्यवस्था है, परन्तु कुछ ऐसी. भी व्यवस्था है, जो परम्परानुसार 
चलती है। जैसे 'मेडला महतो' इसको बड़ महतो भी कहा जाता है। यह पीढ़ी - 
का कक जा पा । शादी के समय 'मेड्ला महतो' के घर जाकर 
जाती है। महा ! को व रन 8 ४ जा उसके की इजाजत ली 
खाने-पीने की व्यवस्था रहता है। मेडला महतो उसको 800 । 9 पर हल्का 
पिलाते अथवा खिलाते हैं जा अहुका ः 0 'सर्भ 008 क्‍ बारातियों को 
जाता है। इसे 'मेड्ला बुझा' कहा जाता है। इसके दा रण मे रिकार्ड की किन कया. 
अपना घर ले जा सकता है। इसलिए इसकी विदाई १४४०॥ पक) 
सकता है, क्योंकि यह रस्म शादी के बाद होती है। तत्पश्चात्‌ अनुमति भी कहा जा 
घर से विदा हो जाती है और अपने घर लौट आती 000 बारात लड़की के 
काम का बंटवारा-- कड़मी समाज में स्त्रियों ५ के | 
बंटवारा होता है, जिससे 20000 गधा पुरुषों $ बीच काम का 
घर के अन्दर अथवा घर का सारा कार्य का सम्पादन (0 भिपटारा करते हैं। 
बाहर के कार्य को पुरुष करते हैं।' 02070 स्त्रो करती है. और घर से 
अधवा मवेशियों को चाराना आदि परुपों आरना, हल चलाना, हल तैयार करना 


का तौर- अलग 
औरत का वरका भी अ 


काम ' 
मजबूरन किया जहां का पुरुष निष्पादन करत हैं, इ्से यूं 


॥॥॥ ॥ 0०१. ०००७ गण] 
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लिया करते हैं, परन्तु औरतों को मर्दों का काम या तो विवश होकर अथवा 
मजबूरन करना पड़ता है। यहाँ तक कि जब किसी बेसहारा औरत को कोई 
काम पड़ जाता है तो वह अपने ही गोत्र के मर्दों को बुलाकर निपटारा करती है। 

धर्म-- कुड़मी धर्म को जानने के पूर्ष विभिन्न धर्म के प्रति लिखित और 
प्रकाशित पुस्तकों का अवलोकन करना आवश्यक होगा, बयोंकि धर्म का अर्थ 
साधारणत: धारण करने बाला माना जाता है, परन्तु इसका सटीक अर्थ 


निकालने के लिए इसके दर्शन का अध्ययन आवश्यक है। 

“ धर्म सामजिक चेतना का एक विशेष रूप है जिसका विशिष्ट लक्षण 
लोगें के मन में उन पर हावी बाहूय शक्तियों का ऐसा भ्रमपूर्ण परिवर्तन है, 
जिसमें पार्थिव शक्तियां पार्थिवेत्तर रूप ग्रहण करती है। मार्क्सवाद, लेनिनवाद 


धर्म को सामाजिक चेतना का ऐतिहासिक रूप से अस्थायी रूप मानता है और . 


उन मुख्य कारकों को प्रकाश में लाता है, जो समाज के विकास में भिन्न-भिन्न 
मंजिलों में अस्तित्व निर्धारण करते हैं ।आदि समाज में उत्पादक शक्तियों के निम्न 
स्तर के कारण प्रकृति की शक्तियों के सामने मनुष्य की थिवशता ने धर्म को 
जन्म दिया था। इसी तरह विद्वानों ने भी इस विषय पर गहन अध्ययन कर अपना 


विचार व्यक्त किया है। मेबसमूलर के अनुसार धर्म के प्रति सटीक उदाहरण , 


अभी तक नहीं मिल पाया है या धर्म की परिभाषा अपूर्ण माना है--इसमें कोई 
संदेह नहीं है कि धर्म की परिभाषा प्रस्तुत करना अत्यन्त कठिन है। हजारों वर्ष 
पूर्व ये शब्द सामने आया। शब्द तो रह गया लेकिन इसका अर्थ सदी से सदी 
तक परिवर्तित होते रहा एवं यहां तक की आज इस शब्द का प्रयोग कभी-कभी 
उस अर्थ में किया जाता है तो इसकी प्रारम्भिक अर्थ बिल्कुल विपरीत है। 

धर्म का दर्शन का अपना ही इतिहास है एवं इसके अन्दर धर्म को देखने की 
विभिन्न नजरियों का एक सर्वेक्षण आता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि 
धर्म का दर्शन और धार्मिक-दर्शन एक ही होगा । धार्मिक दर्शन एक विशेष 
प्रकार का धर्म का दर्शन हो सकता है, लेकिन दोनों एक नहीं है, इसलिए 
विलियम जेम्स का धार्मिक दर्शन का अध्ययन करने का प्रयास धार्मिक दर्शन 
क्या है इसका विश्लेषण से प्रारम्भ करना चाहिए। (रिलिजियन फिलासाफो 
आफ विलियम जेम्स : आर० आर० सहाय, पृ० ॥).. 


उनके लिए धर्म का अर्थ अपने एकान्त में हर व्यक्ति छ । 
ो अर्थ ; | यपक्ति की भावना, कर्म एवं 
"नुभव है, वहां तक वह जिसको भी दैविक माने, उसके साथ समर्पित रहने का 


पं करता है। (रिलिजियन फिलासाफी लियम 
सहाय, पृ० १) आफ विलियम॑ जेम्स ; आर० आर० 
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धर्म-विधि प्रतिष्ठित अथवा परम्परागत नियमों पर आधारित एक विशेष 
दृश्य का व्यवहार है जो हर समाज को प्रदर्शित करता है। (इन्साइक्लोपीडिया 


ब्रिटानिका, पोल्यूम 5, १० 863) 

सम्पूर्ण इतिहास-काल में एवं सारी दुनिया में पाया गया है कि धर्म-विधि- 
व्यवहार परम्परागत नियमों के अनुसार प्रतिष्ठित अथवा स्थायी है। इस व्यवहार 
के अध्ययन में दो शब्द पवित्र एवं लौकिक, धर्म-विध व्यवहार से अन्य प्रकार 
के कार्यों को अलग करने में उपयोगी रहा है। ( इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, 


चोल्यूम 5, पृ० 864) 

धर्म को दार्शनिक इतिहासकार निरिश्वरवादी एवं ईश्वरवादियों के विभिन्न 
परिप्रेक्ष्य से देखा जा सकता है। इस लेख का विषयवस्तु है समाजशास्त्रियों के 
परिप्रेक्ष्य से धर्म का अध्ययन। समाजशास्त्री पूछते हैं कि कैसे धर्म मनुष्य समाज 
की प्रक्रिया एवं ढांचा के साथ जुड़ा हुआ है एवं कैसे यह समाज का स्तर 
विन्यास-व्यवस्था, राजनीतिक एवं अर्थनीतिक प्रक्रिया, संघर्ष एवं समाकलन 
के स्तर एवं समाज परिवर्तन के मार्ग को प्रतिफलिंत एवं प्रभावित करता है । 
(इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, वोल्यूम 5, १० 605) 

इसके साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि धर्म दर्शन के बारे में विभिन्न 
विट्ठानों ने विभिन्न ढंग से इसफो परिभाषित किया है तथा जिद्ठानों ने अपना 
. विचार व्यक्त किया है, जिसकी चर्चा पूर्व पृष्ठ में हो चुकी है। उसी आलोक में 
इन्साइक्लोपीडिया ब्रविटानिका ने जो भी अपनी. समीक्षा देते हुए तथा ओल्ड 
टेस्टामेन्ट की भी चर्चा करते हुए तीन प्रमुख बिन्दुओं पर टिप्पणी डाला है, वह 
निम्न है--() एक साधारण विश्व-दृष्टिकोण की ढांचा में धर्म का चरित्र को 
दार्शनिक रूप से रक्षा एवं आक्रमण करने की कोशिश और (3) धार्मिक 
भाषाओं को विश्लेषण करने का प्रयत्न। (इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 
वोल्यूम 45, पृ० 604) हा 

इस तरह धर्म के बारे में अपना-अपना विश्वास प्राप्त है, जो समाज में 
मान्यता प्राप्त किया है। ठसी तरह से कुड़मी लोगों की भी मान्यता है। 


कुड़मी धर्म : जाहिरा 


झारखण्ड, बंगाल, उड़िसा में रह रहे सभी कुड़मी समुदाय का मूल धर्म 
जाहिर है। इसको अन्य सम्प्रदाय में सरना कहा जाता है। जाहिरा और सरना 
दोनों एक ही अर्थ रखता है, सिर्फ नाम का अन्तर है। कुड्मियों ने कभी भी 


0 08 7] 000 ॥0॥0॥॥॥ 
॥ 0॥॥॥0॥ 00200 0 कम शक 
। ॥ | 


34 / कुड़मी समुदाय की सांस्कृतिक-धार्मिक परम्परा 


अपना धर्म को नहीं बदला, परन्तु किसी-न-किसी कारण से दूसरे धर्मों में 
प्रभावित दिखायी दे रहे हैं। यह घटना चौदह-पन्द्रह सौ ईश्वी के बाद जब चैतन्य 
महाप्रभु वैष्णव धर्म का प्रसार कर रहे थे उसी समय से कुड़मी हिन्दू वैष्णाव 
धर्म से प्रभावित होते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही सरकारी अफसरों द्वारा 
इनको प्रभावित किया गया और ये अपने धर्म की जगह दूसरे धर्म अंकित करने 
लगे। यह सिर्फ प्रभाव मात्र था, परन्तु घर नहीं कर पाया। सिर्फ दिखावा के 
लिए ही परम्परा चली फिर भी इसकी छाप कभी भी परिलक्षित नहीं होती है। 
ऐसे तो झारखण्ड में कईं धर्म चले। जैसे टाना धर्म, बिरसा धर्म आदि इस 
क्षेत्र में चले और बहुत लोग प्रभावित हुए। छोटा भागपुर में जितना ईसाई धर्म का 
प्रचार और प्रसार हुआ उतना किसी भी धर्म का प्रचार नहीं हुआ और न ही 
बैष्णव धर्म का। वैष्णव धर्म से बहुत लोग प्रभावित हुए हैं। छोटा नागपुए में 
जितना कुड्मी वैष्णव धर्म से प्रभावित हुए थे, उतना किसी धर्म में नहीं हुए। 
ऐसे पांच परगना क्षेत्र के मुण्डा भी चैष्णब धर्म से प्रभावित हुए हैं। इस तरह 
जाहिरा, सरना, टाना, कबीर-पंथ आदि चले। ४ 
जाहिरा धर्म को मानने वाले मूल रूप में कृड़ 
है झाड़-जंगल, जहां पुराने-पुराने पौधे एक जगह 
गांव बसाने से पहले झाड़-जंगल साफ 
गया हो। कुडमी साधारणत: किसान हैँ 
करने वाले हैं, इसलिए इनका. मुल पूछ 
जाहिरा है। जाहिरा जहां बड़े-बड़े " 


हैं। जाहिरा का अर्थ होता 
झुरमुट की तरह खड़े हो तथा 


को मिलती है वहां 
रिणाम जंगल-झाड़ के 


जाहिरा धर्म की उत्पत्ति--बृहदतर झारखण्ड के कुड्मी खेतिहर हैं। चास 
करना इनका मुख्य धर्म है। जब चारों तरफ जंगलों से भरा हुआ था, उस समय 
जंगल के वृक्ष को काटना, झाड़-जंगल साफ करना और जमीन को खेती योग्य 


पेड-पौधों को छोड़ा 


. चमकते रहे। इसलिए सुरजाही-पूजा वंश 
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बनाना मूल कार्य था। उसी समय कुड़मी जाति के लोगों का विश्वास था कि 
जब सारा का सारा जंगल साफ हो जाएगा तो उसकी आत्मा भटक जाएगी। 
इसलिए कुछ पेड़ को नहीं काटते थे, वहीं जाहिरा थान के नाम से ४0 जाने 
लगा और सामूहिक पूजा-अर्चना किया जाने लगा, क्योंकि पेड़ के छोड़ देने से 
जंगलों की आत्मा उन पेड़ों पर सिमट कर रह जाएगी अथवा प्रकृति की आत्मा 
उसमें निवास करेगी। यही इनका विश्वास था। 
कुड़मी साधारणतः प्रकृति-पूजक हैं। इनका मूल धर्म जाहिरा है तथा मृल 
देवता सूर्य हैं। प्रकृति के देवता शिव इनके भगवान हैं। कुड़मी लोगों का 
विश्वास है कि जहां जाहेइर थान है जिंसकों जाहिरा कहते हैं, वह सिर्फ जंगलों 
की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए सामूहिक अनुष्ठान किया जाता है, 
जिससे किसी प्रकार का कोई गलत या बुरा प्रभाव न॑ पड़े | ऐसे तो आज जहां 
भी जाहिरा धान है, वहां मात्र एक या दो वृक्ष ही दिख पड़ते हैं। जब पूजा- 
अर्चना होती है, उस दिन उन्हें साफ-सुथरा कर सामूहिक अनुष्ठान करते हैं। पूजा 
सम्पन्न करने वाले व्यक्ति को देवना या 'लाया' कहा जाता है। देवना का मतलब 
होता है जो सभी आत्मा के बारे में जानते हों तथा उसको मनाने 
हों तथा झाड़-फूंक या दवा दारू करता हों। 
सुरजाही-पूजा--कुडमी स र्यक्का आ 
के कारण सूर्य पिता और घरती 
हो अनाज अथवा धन की प्राप्ति हो 
अथवा धर्म-पूजा का प्रचलन है। 
प्रकाश फैल जाता है, उसी ' प्रकार 
एक पोढ़ों के बाद की जाती है, जिससे वंश 


क्योंकि किसान होने 
नों के मिलन से. 


सम्पूर्ण संसार में _ 
धर्म-पूजा वंश चलाने हेतु 
गैंग सूर्य की रोशनी की भांति 
| के बड़े बेटे को जिम्मेवारी दी जाती है 
तथा सूर्य देव का आहवान किया जाता है कि सूर्य देव इस व्यक्ति की रक्षा 
, करना जो धर्म के अनुसार मान-सम्मान करेगा। इसके किसी भी काम में किसी 
| के विष्त-बाधाओं से सुरक्षित रखें। इसी तरह सूर्य का आहवान कर मंत्रोच्चार 
करते हैं तथा तमाम वंश के लोग उस अनुष्ठान में सम्मिलित होते हैं और 
, सामूहिक रूप से जो अपना-अपना बकरा लाते हैं, उसकी बलि दी जाती है और 
घ्ब हा को भेंट चढ़ाया जाता है। बलि-प्रथा कुड़मियों में परम्परा से चली आ 
। रहे ॥ । | 
इसी तरह कुड़मियों की पूजा में सूर्यदेव का स्थान सर्वोच्च है, चाहे बह 
, भानसिंह के रूप में पूजा किया जाय अथवा आखाइन के नाम से सभी सूर्य को 
इंगित करते हैं। आज हर कुड़मी के घर सुबह उठने के पश्चात्‌ सर्वप्रथम दरषाजे 


सूर्य 


| 


मनाने की क्षमता रखते 


है। इसलिए कुड़मी समाज में सुरखाही 


९52/१४५|००७७०७०६४न७॥ ५५५० 


कि थी | ॥| ॥॥॥ | ( ॥१॥ # ५ 0 00300 ॥ ॥ 
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पर गोबर और पानी का छिटका, जिसमें सूर्य का आकार बनाना आदि परम्परा 
से चला आ रहा है। इसलिए कुड्डमियों में सूर्य पूजा या सुरजाही पूजा जो धर्म के | 
नाम से माना जाता है, अभी भी प्रचलित है। आज भी इस समाज में कोई व्यक्ति | 
यदि किसी प्रकार का प्रण करता है या शपथ खाता है तो बह अपना हाथ ऊपर | 
उठाता है। इसका अर्थ सूर्य को हाथ में रखकर विश्वास दिलाने का प्रयास | 
करता है कि गलत होने पर / भस्म हो जाऊं, इसका एहसास दिलाता है। । 


ग्राप-देवता-- ग्राम-देवता का मुख्य काम है ग्राम को रक्षा तथा उनके साथ 
रह रहे सभी जीवधारियों की रक्षा या प्रकृति के प्रकोप से रक्षा करना। ग्राम- 
देवता महामारी जैसे रोग, आकाल, बड़ी माता, छोटी माता तथा अन्य कई 
प्रकोप से रक्षा के लिए पग्राम-देवता का आहवान किया जाता है। साथ ही साथ 
कुडमी जब कहीं सामूहिक कार्य में जाते हैं या शिकार आदि में निकलते हैँ तो 
ग्राम-देवता का स्मरण करते हैं। कुडमी समाज के लोग ग्राम-देवता को पूजा- 
अर्चना उसी उ्यक्ति से सम्पादित कराते हैं, जो पारम्परिक होता है। 


सुअर को खरोदते हैं. और बलि चढ़ाते कं. जिसमें विश्वास है. कि ग्राम-देवता 
खुश रहते हैं और उस गांव के लोगों को प्राकृतिक आपदा और बिपदा से बचाये 
मुखिया होता है, कहीं 


खेत, टांड आदि में भी 
(स्थामी द्वारा होता है। 


डिनि बृढ़ी--कुड्मी समाज में डिनि बूढ़ी का भी काफी प्रचलन है। यह 
डिनि लक्ष्मी का प्रतीक है। इसलिए सम्पूर्ण धान का फसल काटने के बाद एक | 
पौधा खेत में छाड़ा जाता है, जिसको शुभ दिन 'अधहन साक्रान्त' देखकर | 
मिट्टी समेत उखाड़ कर पूजा-अर्चना के साथ खलिएह्ान तथा घर में प्रवेश । 
कराया जाता है और 'जहां मोरा (बाइंध) या डिमनी होता है, उसके ऊपर रख 
दिया जाता हैं। कुडमी समाज के लोगों का विश्वास है कि उस लक्ष्मी का प्रवेश 
/'डिनि बृढ़ी'” को घर लाने के समय कोई नहीं देखे, अन्यथा वह 
लक्ष्मी की घर चली जाएगी। इसको ''डिनी जिरान'', ''ठाकुराइन'' भी कहा 
जाता है। | 
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| कुडमी समाज के लोग शाम के समय ही 'डिनि बूढ़ी ' का सन 
| इसके पहले होता है खलिहान-पूजा । प्रारम्भ में ही उस खलिहान का पृ 
| है, जिसको खेरेइ-पृजा कहा जाता है । 
। इसके अलाबे कुड्ठमी समाज में बुरू का प्रचलन है। बुरू का अर्थ होता 
। है--पहाडु--इसकी पूजा- अर्चना सामूहिक रूप से किया जाता है। इस तरह 
| कुड्ठमी समाज में करीब-करीब हर महीने एक पूजा होती है, 8 बारह मासे 
। तेरह पारबन के कथन द्वारा व्यक्त किया गया है। परन्तु कुड्मियों में पूरे वर्ष में 
| छू: मास ही होते हैं। इसलिए करम गीत में कहा गया है-- 

जाहु-जाहु करम राजा ए हो, छह मास। 


आबत भादर मास आनब घुराए । 
साधारण तौर पर कहा जा सकता हे कि “माघ मास”', निरन मास, बेइरसा 
मास, भादर मास अगहन और पूस मास... || 
|... दुसू--कुड़मी समाज में जिस तरह “दुसू' का प्रचलन हैं, उस्र तरह किसी 
दूसरे समाज में नहीं देखा जा सकता है। दुसू कुंवारी लड़कियों का त्योहार हैं, 
जब टुसू की पूजा-अर्चना नहीं हो जाती तब तक कुड्मी समाज को लड़की 
अथवा लड़के का विवाह सम्पन्न नहीं होता। टुसू कौ थापना मकर संक्रांति से 
एक मास पूर्व यानि अगहन संक्रांति को ही को जाती है, जिसमें चावल की गुंडी 
गोबर, धूप, फूल आदि रहता है। तब से एक मास या पहला माघ तक उसको 
जगाया जाता है अर्थात्‌ पूरे पूस-मास दुसू की अर्चना को जाती है और अन्त में 
दुसू को प्रत्येक गांव से बाजे-गाजे के साथ उमंग और उत्साह के साथ निर्दिष्ट 
मेला में लाया जाता है, जहां सामूहिक रूप में दूर-दूर से समाज के आये लोग 
एक-दूसरे से मिलते हैं और अन्त में भाव-विभोर हो बालिकाएं दुसू को नदी या 
प्रवाहित जल पर विसर्जित कर देती हैं।। 
कुड्मी समाज में शादी-विवाह के लिए लड़की देखने का प्रचलन उसी 
डुसू मेला से शुरू होता है और लड़की पसन्द आने पर गोतियारी यानि मेहमानी 
उस गांव में जाते हैं और बाते करते हैं। वहीं से विवाह का प्रचलन कुड्मी घर में 
शुरू होता है। साथ ही साथ 'आखाइन' जातरा भी उसी दिन होता है, जिसके 
अनुसार कुडमो लोगों का पहला हल खेत में चलता है। 'आखाइन' का अर्थ 
साधारण तौर पर सूर्य से लिया जाता है और सूर्य की यात्रा दक्षिणायण से 
उत्तरायन की ओर प्रारम्भ होता है। जो मकर संक्रान्त से शुरू होता है। 
टुसू मेला धान मिसौनी के बाद जब घर पर धान परिपूर्ण रहता है, उसी 
समय यह अनुष्डान होता है। लोगों को अवकाश होता है । फलस्वरूप सभो 
प्रसन्न मद्रा में दिखाई देते हैं। मर्गो की लड़ाई करते हैं। टुसू मेला में एक अलग 


॥| 
।ः 
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उमंग उत्साह लोगों में दिखाई देती है और खास बात यह है कि युवक-युवतियां 
नये परिधान धारण करते हैं। नये परिधान के बिना मेला नहीं आते। बुजुर्ग भी 
नये वस्त्र धारण करते हैं। 

टुसू मेला के दिन युवक-युषती को गृह-स्वामी द्वारा किसी प्रकार का 
निषेध नहीं रहता, इसलिए खुशी मन से गीत गाते हैं और युवक गाजे-बाजे के 
साथ उत्सव का आनन्द उठाते हैं। अथवा गीत-संगीत-प्रेमी लोग इसमें भाग लेते 
हैं। ट्सू के पूर्व तीन अनुष्ठानिक दिन होते हैं-- आउंडी, बाउंडी और चाउंडी। इन 
तीनों का अपना विशेष महत्व होता है। टुसू मेला के पहले का दिन 'मकर डृब' 
का प्रचलन है। साधारणतया कुड्मी लोग सूर्य उठने के पहले अपना स्तानादि 
करते हैं ताकि सूर्य के उदित होने से पूर्व शुद्ध होकर उनका दर्शन कर सके। 
स्‍्तान करते समय मनुष्य पूर्व की ओर मुंह करते हैं तथा हरतकी (हर्रा) फेकने 
का रिवाज है। 'मकर डूब' बहता हुआ जल में ही किया जाता है, परन्तु 
आजकल असुविधा के कारण लोग तालाब आदि से भी काम निकाल लेते हैं। 
नहीं तो 'मकर डूब' और ढुसू का विर्सज़ञन बहता हुआ जल में ही होता है। 

आज लोगों की संख्या बढ़ गई है और जहां-तहां बसने के फलस्वरूप 
प्रत्येक जगह पर नदी होना सम्भव नहीं हो पाया जिसके कारण लोग मकर डृब 
के दिन “गंगा सागर' आदि जगहों पर जाकर स्नान-दान करते | हैं। मकर डूब 
कहाँ-कहीं 'मकर नहान' के नाम से भी प्रचलित है। 'मकर नाहान (सिनान) 
को चूंकि 'मकर संक्रांति" के दिन सम्पन्न होता है, इसलिए हिन्दू प्रभावित लोगों 


रोटी बनती है तो पहली पूड़ी को चूल्हे में ही डाला जाता है।. 

दुसू मनाने का कारण-- सम्पूर्ण झारखण्ड में 'टुसू पर्व” बड़े ही धूमधाम से 
तथा उत्साह के साथ मनाया जाता है, परन्तु 'टुसू' के बारे में बहुत कम लोगों 
को _ जानकारी है, इसलिए विभिन्न प्रकार का अपना विचार प्रकट करते हैं। 
कभी इनको काशीपुर के राजा की बेटी के रूप में जानते हैं तो कभी सराइकेला 
के ता की। कभी-कभी लोगों ने गणेश की पुत्री भी कहा तथा इसको सती 
होने का प्रमाण देते हैं, परन्तु वास्तविकता ऐसी नहीं है। 
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|... फिंवदन्ती के आधार पर 'टुसू' को काशीपुर के राजा की बेटी माना जाता 


। राजा को कुंडमी दावा किया जाता है। 'दुसू 
कक में ही हर क्षेत्र में पारंगत हों गई थी। अस्त्र-शस्त्र संचालन, शिकार 
तथा वाल्यावस्था में ही किसी 


। राजा को यह देखकर 

| कस जो कुड़मी समाज से बाहः के थे, में शादी देने का निर्णय कर देते 
| हैं।'दूसू' ने अपने पिता से विनती की कि मेरा ष्याह बालिंग होने के बाद कराया 
| ज्ञाय तथा अपने ही जाति के लड़के से हो, परन्तु राजा का विचार अटल था। 
अन्ततोगत्वा ठुसू अपना घर छोड़कर समाज के लोगों को रास्ता दिखाने के लिए 
घर से निकल पड़ती है और उसी क्रम में उनकी मृत्यु हो जाती है। शोकाकुल 
| शजा टुसू की याद में उसके शिक्षा काल तथा मृत्युकाल के बीच अगहन में 

उसकी स्थापना करते हैं और माघ के पहले दिन विसर्जन करते हैं। 

|... शक्षा के क्रम में दुसू चूंकि नाबालिग थी, इसलिए समाज के लोग इनको 
। अंति आदर से देखते थे तथा इसको एक बच्ची का रूप दे देते हैं। आज अगहन 
| संक्रांति में दुसू का धापना किया जाता है। पूस संक्रांत में इसका विर्सजन किया 
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! नवयुवकों कम अप्रत्यक्ष 'देखा-देखी ' होता है तथा शादी-विवाह प्रारम्भ होता हैं । 
हल संक्रांति से लेकर एक माह तक लड़के-लड़कियां अश्लील गीतों का 
कभी-कभी प्रयोग करते हैं। ऐसे गीत साधारणत: खेत-खलिहान तथा बैल, 
एक के कक गांव से बाहर गाए जाते हैं। लड़के-लड़्कियाँ एक-दूसरे 

पर छींटाकशी करते हैं। यहीं से समाज बेटियों 
आय के लोग अपने बेटे- को शादी देने 
नि है. ८७७४४ लक: की भी शिक्षा दी थी। उसका कहना था कि राजतंत्र 
राजा के अधीन रहना होगा तथा उसकी आज्ञा का पालन करना 
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होगा अन्यथा सबको मल्ल योद्धाओं द्वारा कुचल दिए जाओगे। इसलिए तुम 


अपने शरीर को इतना हृष्ट-पुष्ट बनावों कि राजा के मल्ल योद्धाओं द्वारा हार 
खानी न पड़े। इसी ख्याल से कुड़मी समाज में 'फोदी खेल' प्रारम्भ हुआ तथा 
एक-दूसरे गांव के बीच फोदी खेल की प्रतियोगिता होती है। इसी क्रम में लोग 
कुश्ती लड़ते हैं और अपनी ताकत अजमाते हैं। साथ ही साथ शिकार खेलने का 
भी प्रचलन है जिसको 'खुखड़ा उड़ा', 'भेजा बिंधा' आदि नामों से जाना जाता 
है। यही 'खुखड़ा उड़ा' उड़ीसा में राजा घोषित किया जाता है। इसमें मुर्गी को 
उड़ा दिया जाता है तथा तीन-चार गांव के लोग उसको मारते हैं जो पहले मार 
सकता है, वही एक वर्ष के लिए राजा घोषित किया जाता है। ऐसे ही ' भेजा 
बिंधा' है जो बंगाल में कुड़मी लड़कियों की प्रतियोगिता होती है। यह सिर्फ 
लड़कियों का ही होता है। इस तरह से उत्साह और उमंग के साथ दुसू मेला 
सम्पन्न होता है। ः 

अन्त में टुसू के बारे में यह कहना उचित होगा कि टुसू एक देवी है। यह 
लक्ष्मी का रूप है, क्योंकि कुड़मी. समाज में डिनि बूढ़ी लाने का रिवाज है। 
जिसमें खेत से धान खलिहान तक आता है तब डिंनी बूढ़ी को लाया जाता है। 


ऊपर रखा जाता है।... 

अत: दुसू एक छोटी लड़की के रूप में लक्ष्मी का. 
दुसू को आकृति विभिन्न प्रकार की होती : कहीं पीढ़ा के ऊपर 
बिठाया जाता है तो कहीं अर्द्शरीर के रूप में डुसू का सिर है, हाथ नहों 
तथा पैर एक ही दिखता है, जिसको ऊपर से नीचे तक रंग-बिरंगे कागज से 
ढका जाता है। लक्ष्मी जैसी दिखती है, उसी भांति टुसू भी दिखती है। कहीं 
"लक का तो कहीं मिट्टी का होता है। दुसू मेला आखाइन-यात्रा के दिन होता 
| 


एक दूसरा रूप है। 


आखाइन का तात्पर्य सूर्य से है तथा इसी अनुरूप भानसिंह तथा इंद होता है। 
सबके सब सूर्य का रूप होता है। इसे कुड़मी समाज में बड़े ही धूमधाम से 
मनाते हैं। 

दसू मला के दिन से ही माघ मास शुरू होता है। किसी दूसरे घर में काम 
करने वाले नौकर अपने-अपने घर चले जाते हैं इसे माघ मास करना कहा जाता 
है। इसी दिन पहला हल खेत में घुमाया जाता है। बैल अथवा काड़ा और हल 
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ह । कु 
धोया जाता है। लोग गोबर काटते हैं और नहा-धोकर दही - 


चलाने वाले का पैर हुसु'' मेला के दिन ही “ सहिया'' (प्रसाद) जोड़ा 


है 
५ के सेमी का सदस्य होता है। 
डुसू से सम्बन्धित फुछ गीतों का नमूना 
थापना 
का (।) हामरा जे मां दुसू थाणि 
अपघहनअ संक्राइते ल& । 0] 
अधनअ सांक्राइते दुसू, हांसि-हांसि जाबे लअ। 
पुस सांक्राइते दुसू, 
कांदि-कांदि जाबे लम। .... 
कांदिं-कांदि जाबे लअ, 
हामरा जे मां टुसू थापि। 
सांक्राइते 


हस प्रकार है-- 


(2) 
चांदेर वड़अ आलअ लअ | 


तेमनि आलअ करवे दुसू, 


ननद खेला करिब 

ननद डुबलआ्‌ जले 
'ननद के छाकबअ लआ॥ | 
माया जाले, माया जाले 
ननद डुबलअ जले । 
अहरे ननद डुबलअ जले।" 

(3) आउअल रे घुरघुरनि पका, 

दखिन दिगेर बासाते। 

आउअल सनारअ पालकि, 

डुस धन के लेगिते। 
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(4) 


(5) ५६ 


(6) 


: दुसुर छाइने फुल फुटेछे ा । ॒ । | | । ! 


आउअल रे सनारअ पालकि, 
डुसू धन के लेगिते। 
ठुसू लेगछ भालअ करछअ, 
दुसू राइखअ जतने। 
आमार टुसू सिसु छाहला, 
दुखेर मरम जाने ना।.._ 
आमार दसू सिसु छाइला, 
दुखेर मरम जाने ना। । 
पुरूषे उठिलआ, तारा, सेइ तारा 
टि मेघ तारा 
जखन डुबे अइ ताराटि._ 
तखन मरे खालभरा, 
जखन डुबे अद्द तारारि, 
तखन मरे खलंभरा। 
बनेर कालइ चरा 
आमरा गाइल दिबओआ्‌ रे 
खाल भरा के खलभरा 
बनेर कालइ चरा। 
घर कादा उ घर कादा 
फैलाबंभ्‌ लहार चले जावद। 
सैलाबअ भाइएर ब्रेटा 
बड़व माइएएर पुत्र तुमि। 
डुपाए खाए 3 दुध मुंडि 
आसअ धन के कले करि, .. 
काइल जाब ससुर बाड़ि। 
टुंसू के आनिते जाबअ्‌,. 
चन्दन काठेर चउड़ले। 
जदि ठुसू दइआ करे, ... 
राखबओअ्‌ सनार मंदिंरे। 


फुटेछे कलि-कलि। 
हाथ बाढ़ाइए तुलते गेले 


(7) 


(8) 
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देह जड़ा पानेर खिलि। 
/जैड्डा जड़ा पानेर खिलि, 


' जाति काटा सुपारि। 


एतअ दिनेर भालअ बासा, 
आज केनअ जबाब दिलि। 
जबाब दिलि| भालअ्‌ करलि, 
आमार कि दिन गेलअ्‌ 8। 
माधार ऊपर सुरजअ जले, 
'से कि विचार करें नाइ। 


दूसू जाए मां जले जले, 

आमरा जाइ मा जल धारे। 

टुसूर संगे देखा हबे, 

सेइ कलि कदम्ब तले। 

ठुसूक छाइने लाठ फरला तड़ि लेला बागाले, 

अरे बागाल धरा जावे नउतन राजाक महले। 
जखन बागाल धरालआ्‌ तखन आमरा बाँधाघाटे 
घाटेक हेरेइद घाटे रहला डुसू मेला दरबारे। 
दरबारे गेले टुसू मुकअदमाएं कि हइलआअ, 
मुकदमा डिगरि हइलआ्‌ लिलमनि चालान गेलअ्‌। 


आमार टुसूर एकटि छाइला; 

फूल तले वह खेले ना। 

कन सइतिने धुला दिलअ, 

घुला चिनहा गेलआ्‌ ना। 

(क) आमार टुसूर एकटि छाइला, 
मान बाजारे ससुर घर। 
घटिर ऊपर बाटि दिएं, 
पालाय आइलओआ बापेर घर। 

(ख) एक सड्पे दुइ सड़अपे, 
तिन सदढ्अपे लग चले। 
आमार टुसू एकाइ चले, 
बिन गासाते गा डले। 
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आदाड़े बादाड़े पदआ, 
 पदअ्‌ फुल आर फुटे ना। 
 आमार दुसू हाथे पदआ, || ॥ | 
भअमर आर बसे ना।.... ॥॥ 00 
(9) रामेर मां कसइला रानि | ' 
धुलाए पड़े अचेतन। 
उठथ्‌ भां चेतन करअ्‌ गअ। 
फिरेछेत॑र राम-एखन। 
(क) सिलली सहरे देखि आउअल तिन टि, 
दसू बेहुला। | 
 कन बेहुला लेबे तहरा 


पिंधाए देव चांदमाला। ..... | 
(ख) आगा डाहरे कुइलिक बासा, | 
..माञ्न डाहरे केरकेटा | 


(0) झाडंगा गड़ेर राजाक 


४॥७॥७॥॥४७॥॥॥॥॥॥॥॥६॥॥॥॥॥॥॥क्ञ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥६॥॥॥/१७॥७॥७७॥ 


आइज त दुसू चले जाबे, 
हब गअ्‌ द्ुआर माना। | 
जल-जल जे करभ दुसू,. 
जले तुमार के आछे। 

अनतरे माभिए देखअ, 

जले ससुर घर आछे। 
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जन्म संस्कार--कुडमी समाज में विवाह के पश्चात्‌ ही बालिग लड़के - 
लड़की को एक साथ रहने, सोने का छूट है। दिन भर काम करने के पश्चात्‌ 
शाम के समय दोनों को मिलने का इंतजार रहता है। रात्रि भोजन करने के 
पश्चात्‌ स्त्री-पुरुष सोने 'चले जाते हैं और अंधकौर में सहवास करते हैं। 
अंधकार में इसलिए क्योंकि आस-पास में ही घर के बाकी सदस्य विश्राम कर 
रहे होते हैं। इसलिए लण्जा, शर्म के कारण अन्धकार का प्रयोग करते हैं। 
सहवास के क्रम में पुरुष का '' शुक्रकीट'' महिला के ' डिम्बानु!” मिलकर 
महिला के गर्भ में स्थापित हो जाता है। माता के गर्भ में बच्चा धीरे-धीरे बढ़ा 
होता है। इस समय स्वाभाविक क्रियाएँ ''मासिक धर्म'' बन्द रहता है। औरत 
को अच्छा-अच्छा खाना खिलाया जाता है। “'साद भखन'' इसी का एक कड़ी 


औरतों को ''पाँवाति'', '' भारिगात'', “'दुजीबी 
अथवा बिजोड़ दिनों के गर्भ से ''लड़के”' एवं 
है। इसके बाद गर्भ में बच्चा नौ महीने तक रहता 
कभी-कभी पहले एवं बाद का भी प्रमाण मिलता है 


तत्पश्चात्‌ बच्चों को शुद्ध घी तेल 
से मालिश किया जाता है। इक्कीसवें दिन 


जो अनुसूचित जाति की औरतें हुआ करती हैं, आती है। सम्भवत: शिशु के जन्म 
लेने के पूर्व नौ महीने तक कोई नियम-कामून नहीं है। यही धाए माए नर्स का 
काम करती है और नये बच्चों की ''नारा'' तीर या हंसुआ से काटती है। उसके 
बाद कांसा पीटा जाता है या छप्पर ढड़ाया जाता है ताकि घर का मालिक 
सुनकर पास आएं, क्योंकि जब तक प्रसव नहीं होता है तब तक कोई भी मर्द 
का प्रवेश निषेध रहता है। वह अपना पति ही क्‍यों न हो। उसके बाद यदि 
लड़का का जनम हुआ है, तो उसे “'हरवाहा'' तथा लड़की के लिए 
“चैनिहारिन'' कहा जाता है। तत्पश्चात्‌ 'धाए-माए' खबर सुनाने उनके 
(रिश्तेदार) के घर जाती हैं और एक-एक पुराना कपड़ा ले आती हैं। इधर धाए 
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माए नियमित रूप से “'जाड़ा'' पता (रेंडी) तथा भरसी की आग से बच्चे की 
मां का. सेंक लगाती है और बच्चे को तेल शुध घी मालिश करती है। 


जिस घर में नया बच्चा का आगमन होता है, उसका पुरा खानदान में 
''छूत'' रहता है और दाड़ी-नाखून नहीं काटते। छठवें दिन में स्नानादि होता है 
और उसी दिन लड़का अथवा लड़की का छठी होता है। लड़की-लड़के, के 
लिए क्रमश: 6 दिन आठ दिनों में होता है। नामकरण में दादा, दादी का- नाम 
रखा जाता है, क्योंकि कुड़मी समाज में नये बच्चों को उन्हीं का रूप मानते हैं 
अथवा दिन महिना के नाम से उसका मामकरण होता है। अत; सम्भवत कुडमी 
समाज में छह दिन में छठी तथा नौ दिन में ''नारता'' होता है। तत्पश्चात्‌ इक्कीस 
दिनों के बाद 'तातरा' दिया जाता है, जिसमें बच्चों को गर्म हसियां से उसका 
पूरा पेट को दाग दिया जाता है, जो सम्भवत: इक्कीस दाग होता है। 

नामकरण के लिए अपने वंश के लोगों के साथ ही साथ टोला-मौहल्ला 
के लोगों को भी निमंत्रण दिया जाता है। नामकरण के दिन सभी अपने वंश के 
लोगों का नाखून काटा जाता है, जिसको छूत हटना के नाम से जाना जाता है। 
बच्चे को मां को भो स्नानादि कराया जाता है और नये वस्त्र पहनाया जाता है। 
औरतोंको कहीं-कहीं ओल की सब्जी खिलाया जाता है। वस्तुतः ओल से खून 
का निर्माण होता है,. ऐसा विश्वास है। नामकरण के अन्त में उपस्थित सभी लोग 


बच्चे को “*मुंहजूठी'', जिसको अन्न प्रासन 
महान के बाद किया जाता है, तब तक बच्चे अपनी 


मां का दूध पीता है। मुंहजूठी 
भ करते हैं। क 
अंधवा भोजन खिलाया जाता है। 
हैं. तथा नये वस्त्र आदि पहनाया 


जाता है, जो निमंत्रित लोगों द्वारा लाया जाता है तथा सभी आशीर्वचन बच्चे को 
देते हैं। 


विवाह संस्कार-- मनुष्य एक समाजिक प्राणी है। प्रत्येक समाज का 
अपना-अपना नियम कानून है तथा समाज में रहकर इसका पालन किया जोता 
है। अलग-अलग सभी समाजों का नेग-नेगाचार तथा रीति-रिवाज है। भिन्न- 
भिन्न लोगों की भिन्न-भिन्न धर्म संस्कृति है। उसी तरह बृहदत्तर झारखण्ड के 
कुड़मियों का अपना संस्कार-संस्कृति है। इसी कारण समाज में शान्ति एवं 
सुव्यवस्था बनी रहती है। 
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किसी भी समाज में परिवार को आगे बढ़ाने हेतु स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध 
स्थापित करना अनिवार्य है। संस्थात्मक व्यवस्था या तरीका को ही विवाह कहते 
हैं। विवाह प्रत्येक समाज चाहे वह ''आदिम'' समाज हो या “'सभ्य'' समाज 
सभी के लिए एक आवश्यक अंग होता है। क्योंकि यह वह साधन है जिसके 
आधार पर समाज की प्रारम्भिक इकाई ''परिवार'' का निर्माण होता है। इसलिए 
स्वाभाविक जीवन हेतु ''विवाह'' संस्कार एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसलिए 
अति प्राचीन ''कुड्मी '' समाज से लेकर आधुनिक ''सभ्य'' समाज में भी 
विवाह का महत्व है। आर्य समाज का विवाह “'गृहस्थाश्रम '' का प्रवेश द्वार है। 

अत; यह कहा जा सकता है कि समाज द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके से स्त्री- 
पुरुष को “यौन'' सम्बन्धी आवश्यकता कौ पूर्ति करने, उसे एक निश्चित ढंग 
से नियंत्रित करने तथा स्थिर रखने और परिवार को स्थायी रूप देने के लिए 
''विवाह'' का आविष्कार हुआ। विवाह वह आधार है जो घर बसाता है और 
बच्चों के पालन-पोषण तथा आर्थिक सहायता, “सामाजिक उत्तरदायित्व'' का 
बोध कराता है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण से विवाह की आवश्यकता “'यौन-सम्बन्धी 
इच्छाओं की पूर्ति तथा शरीर का स्वास्थ्य निर्वाह और मानसिक शान्ति प्राप्त 
करना है।'' विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराता है। 
साथ ही समाज द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्रथा या नियम के अनुसार स्त्री-पुरुषों 
के “यौन सम्बन्धों"' को नियामत करने की वह संस्था है जिसका उद्देश्य ''घर 
बसाना'' तथा बच्चों के लालन-पालन के लिए एक स्थायी आधार प्रदान करना 
है। । 

कुड़मी समाज में टुसू मेला के बाद से ही लड़के-लड़की का पसन्द करना 
शुरू होता है और युवक-युवती का विवाह प्रारम्भ होता है। विवाह तय करने में 
एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा जाता है जो सामाजिक संबंधों को पक्का करने में 
सक्षम होता है तथा एक-दूसरे की बात को रखता है। उसको कुड़मी समाज में 
'अगुआ पेछुआ' कहा जाता है। बात तय होने के बाद लड़का के घर में 'आम 
विवाह” का तथा लड़की के घर में 'महुल विवाह' का प्रचलन है तथा प्रत्येक 
अनुष्ठान में अलग-अलग लोकगीत है। लड़के की तरफ अलग तथा लड़की 
की तरफ अलग छामड़ा माड़वा तथा पुंड खुखड़ी प्राय: दोनों तरफ होता है। 

आम-वबिवाह और महुल विवाह को 'अमल खावा' से भी जाना जाता है । 
इसके पीछे जो दर्शन है, यह कि आम फलों का राजा है तथा गुठली उसका 
अतिप्रिय लगता है। लड़का प्रण करता है कि जिस तरह आम की गुठली को 
चूसने से मिठास आता है, वैसे ही मेरी पत्नी भी मिठास से भरी हो ताकि जन्म- 
जन्मान्तर हम एक-दूसरे के प्रेम में बंधे रहे तथा दूसरी तरफ लड़की को महुल 


जी ऋरूतः 


॥ “4 ५. 
# 
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विवाह के पीछे तात्पर्य यह है कि लड़की भी प्रण करती है कि महुल के रस की 
भांति मेरे शरीर में लावण्य रहे, जिसके रसपान से मेरा पति मुझ पर मतवाला हो 
जाए, जिससे हम दोनों का प्रेम-बंधन बना रहे। 


अम्ल खाते समय वर-कन्या आम और महुल के पतों की टहनियों को 
चिबाते हैं और उसका रस मुंह से निकाल कर अपनी मां, चाची, मौसी, जेठी के 
हाथ में देते हैं, जिसको मां, चाची तथा जेठी अपने मुंह में लेती हैं और खाती है। 
यहां जो दर्शन झलकता है वह है कि माता, चाची, जेठी ने लड़का और लड़की 
को जो आज तक प्रेम दिया उसे लड़के से तथा लड़की से वापस चाहती है तथा 
एक-दूसरे के प्रेम-जाल में बंधने का आशीर्व॑ंचन देती है। अम्ल खाने के बाद 
लड़का अथवा लड़की मां-बाप के घर में घुस नहीं सकती। जब तक विवाह 
कर नहीं आते है। साथ ही साथ लड़के से प्रश्न किया जाता है कि बेटा तुम 
कहां जा रहे हो? लोकगीत के माध्यम से कहा जाता है कि यदि जा रहे हो तो 
दूध का जो तुम पर उधार है वापस देकर जाओ। तब लड़का अपनी मां को 
सांत्वना देता है कि मां, दूध का उधार तो वापस दिया नहीं जा सकता पर तुम्हारे 
लिए एक ''कामिन'' लाने जा रहा हूं। घर पर तुम्हे काम नहीं करना पड़ेगा। 
कुड़मी समाज के विवाह में अगुवा-पेछुआ (मध्यस्थ) का, महत्व बहुत 
अधिक रहता है। यह दोनों पक्षों से बातें करता है तथा एक-दूसरे की बात को 
पहुंचाता है। तत्पश्चात्‌ 'बर देखा” तथा 'कन्या देखा' होता है। देखा-देखी होने 
के बाद बात तय होती है कि लड़कों को साड़ी-गहना, रूपैया-पैसा तथा मां- 
साड़ी वगैरह कितना देना पड़ेगा। कुड़मी समाज में लड़की वालों को मूल्य दिया 
जाता है, जो स्रामान्यत: तीन कुड़ी, पांच कुड्डी या सात कुड़ी होता है। इसको 
पौन टाका'' कहा जाता है। मोल-तोल तय होने के बाद लड़की का बरतु 
होता है, जिसको पान-चमन्दन कहते हैं । इसके बाद लड़की वाले लगन बांधते हैं 
जिसमें अरवा चावल, सुपाड़ी तथा हल्दी हुआ करता है, जिसमें गांठ लगायी 
जाती है तथा जितने दिनों का लगन धरा जाता है, उतनी गांठ होती हैं। इसको 
लड़का सुरक्षित रखता है तथा उतने दिनों तक लड़के की बहन हल्दी-तेल उसके 
शरीर पर लगाती है। साथ ही साथ लड़का एक सरौता रखता है तथा घर से 
बाहर आना-जाना बन्द होता है। उधर लड़की का भी हल्दी-तेल माख़ा होता है 
तथा बह भी कजलोठी रखती है तब तक जब तक दोनों का विवाह नहीं हो 
जाता है। इसके बाद आंगन में छामड़ा बनाया है, जिसको अपने गोत्र के लोग ही 
बनाते हैं। अन्त में छामड़ा तैयार होने पर पुंड खुखड़ी होता है जिसको खिचड़ी 
बना कर प्रसाद स्वरूप सभी को दिया जाता है। तत्पश्चात्‌ शादी करने जाने की 
: प्रक्रिया शुरू होती है। सभी नेग-जोग होने के पश्चात्‌ 'अम्ल' खाया जाता है। 


आन “>+-उक-35 कि कि 


और मण्डप में जाती है तथा अपना-अपना सेनेई एक 
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अम्ल खाने के श्चात्‌ लड़के को गांव के बाहर से विदाई दी जाती है। 


तत्पश्चात्‌ लड़का शादी के लिए प्रस्थान करता है। लड़का पक्ष में तथा लड़की 
पक्ष में बहनोई-जीजा की अहम्‌ भूमिका रहती ऐ जिसको समाज में लगदी कहा 


कहा जाता है। इस दिन विवाह करने याऐे लड़के का पैर जमीन पर नहीं पड़ता 
है। जीजा-बहनोई गोदी करके डोली (पालकी) या बैलगाड़ी में चढ़ाते हैं । साथ 
ही साथ पोखर खोदने से लेकर जरूरी अमनुष्ठानिक कर्म का भी पालन जीजा 
तथा बहनोई का होता है। जीजा को कुंडमी समाज में ' भाद ' तथा बहनोई को 
बहिन दामाद कहा जाता है। ॥॥॥ । ॥॥॥ 
लड़का जब शादी फरने के लिए लडकी के घर पहुंचता है तब उसको 
लड़कियां जो रिश्ते में साली होती हैं, विभिन्न प्रकार के गीत गाकर लण्जित 
करने का प्रयास करती है। साथ ही साथ नदुआ नाच चलते रहता है। नदुआ 
नाच से शिवजी का ताण्डव नृत्य तथा लड्डाई का नमूना दिखाया जाता है, जिसमें 
ढाल और कृपाण होता है। इसके बाद लड़का को स्वागत के लिए लडकी पक्ष 
छिड़कते हैं. तथा गोबर और चुनी का ढेला आगे-पीछे 
नाया जाता है। तत्पश्चात्‌ लड़के को 
"ले जाती है, फिर 


हनाया जाता है। पुनः 
खाने माहुल पेड़ के नीचे... 
;। लड़की के दो भाई एक- यु 

* घड़ों पर सिन्दूर लगाया जाता है और 
लड़की वापस आती है 
दूसरे की छाती में सटाते हैं 


सम्पन्न हो जाता है। बारातियों को ठहरने के लिए किसी पेड़ के नीचे पुआल 
अथवा कम्बल दरी बिछा दिया जाता है।. 2 0 0 ॥ ॥ 


लाया जाता है। तब इधर ' हांड़ी विवाह 
एक घड़ा सिर पर लेकर आते हैं 
हांडी विवाह सम्पन्न होता है। तंत्पश्चात्‌ 


कुड़मी समाज में एक और अहम्‌ भूमिका 'मेइडला महतो' का है। वह 


समाज द्वारा प्रदत्त पारम्परिक पद होता है जिसको “मेइड्ला महतो' कहते हैं। 
'मेइडला महतो' के घर जा कर 'मेइडला' बुझा रीत होता है। इसमें बिवाह के 
पश्चात्‌ अपने गांव बहू को ले जाने की अनुमति 'मेइड्ला महतो' से मांगी जाती 
हैं और उसके घर जाकर मूल्य स्वरूप कुछ पैसा दिया जाता है तथा मेइडला 
महतो अपने घर में हड़िया पीने-खाने का प्रबन्ध करता है तथा विवाह का 
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रिकार्ड लिखित रूप में मेहड़ला महतो रखता है। इसकों बष्ठ महतों भी कहा 
जाता है। 

विवाह -संस्कार सम्पन्न होने के परचात्‌ बिंदाई की बेला आती है तथा 
लड़के के पिता और लड्॒फी के पिता दोनों 'समधी भेंट' करते हैं, जिसको 
'आंताड़ लिया' कहा जाता है। 'आंताड़ लिया' यह दिखाता है कि आपके बेटे 
और मेरी बेटी दोनों की धात्माएं एक हो जाए जिस तरह हमारी आंत और 
आपकी आंत एक हो रही है। उसी तरह बर-वधू को भी आत्याएं एक हो जाएं। 
उन्हीं विश्वासों के साथ दोनों समधी भेंर करते हैं। कुडमी समाज में एक 
अतिविशिष्ट भूमिका होती है 'नापित' (हजाम) 'फुलेइन' तथा 'कामार' की। 
इन तीनों के बगैर कुड़मी समाज का कोई भी संस्कार सम्भव नहीं होता है, चाहे 
वह जन्म-संस्कार हो या विवाह-संस्कार या मृत्यु-संस्कार। इसके बाद वर-वधूृ 
को चुमावन में बैठा दिया जाता है। तत्पश्चात्‌ 'घर भराई” संस्कार होता है। अन्त 
में लड़को को घर से विदा कर दिया जाता है। गांव के सीमान्त में जाकर 
लड़को को बहन तथा सहेलियों के साथ संग छाड़" रीत होता है और 
लड़कियों को 'संग छाड़ा मृल्य' देकर नव बर- डोली (पालकी) या 
बैलगाड़ी में चढ़ा कर प्रस्थान किया जाता है।. 
तो होता हो है, अत्यन्त कारुणिक भी होता है. 


अब एक नये सम्बन्ध की सूत्रपात करने जा (हूँ 
जोबन को जीने के लिए नये जगत्‌ का नि्प्नाण 
सारी सुख-सुविधाओं को सदा-सदा के लिए विस्पृः 
अपरिचित और अनदेखी स्थान पर, जहां जीवस पर 


्यन्त वहाँ रहकर 
भोगना है और दुख को झेलना है। यों तो समाज का यह नियम है--लड़कियों 


का जन्म होता है, दूसरे के घर की सुन्दरता को बढ़ाने के लिए। अपने माता- 


पिता के यहां जीवन भर रहना सामाजिक दृष्टिकोण से भी वर्जित है। लड़का के 
घर वापस आने पर सबसे पहले लड़की को मां नव वधू को बड़े ही हर्षोल्लास 
से 'परअछति' है तथा “लोहार' द्वारा निर्मित लोहे की 'खाड्ू' को बायें हाथ में 
पहनाती है। खाड़ू पति की मृत्यु के पश्चात ही हाथ से खुलता है। इसके बाद 
(लड़को को घर में प्रवेश कराया जाता है। तदुपरान्‍्त लड़की और लड्के को 
गांव का सीमा से बाहर ले जाया जाता है तथा ग्राम के ओझा द्वारा उसको 
निमछा' जाता है, जिससे लड़की जिस गांव से आयी है, उस गांव का भूत 
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लड़की को छोड़ दे। इसके बाद लड़की-लड़कों को स्तानादि हेतु तालाब में ले 
जाया जाता है तथा 'घटी-लुका' या ' गुवा-लुका ' रीत सम्पन्न होता है। कभी 
लडकी लोटे को तालाब के भीतर छुपाती है तो कभी लड़का छुपाता हैं तथा 
एक दूसरे को खोजना पड़ता है। 'गुवा-लुका' घर में खोदा पोखर में सम्पन्न 
होता है। लड़का-लड्डकी स्नान कर घर वापस आते हैं तथा नये वस्त्र धारण 
करते हैं तथा जिस कुआं या तालाब में उपयोग हेतु लाड़की पानी लाने जाएगी, 
उस कुआं अथवा घार में तेल-सिन्दूर चढ़ाना पड़ता है। इसके बाद 'बंहरत' होता 
है, लड़की के साथ लंगदिन आती है। लंगदिन साधारणत; “आजी, नानी, हुआ 
करती है। दुल्हन के साथ लंगदिन को जाना इसलिए आवश्यक होता है कि 
दुल्हन को अनदेखी और अपरिचित स्थानों में जाना पड़ता है, जिस कारण उसे 
बहुत असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इन असुविधाओं के निराकरण 
के लिए लंगदिन का जाना आवश्यक है। । 

प्राचीन काल में बाल-विवाह का प्रचलन करीब-करीब हर समाज में था। 
इस प्रचलन से कुड़मी समाज भी अछूता नहीं रह 'पाया था। अतः कुड़मी समाज 
में भी बाल-विवाह यानि बचपन में ही लड़के-लड॒की का विवाह हो जाया 
करता था। लड़का-लड़की साथ-साथ रहने पर भी मिलना वर्जित था। 
इसीलिए भी लंगदिन जैसी औरतों का होना आवश्यक समझा जाता था। 

विवाह-संस्कार के अवसर पर कुड्मी समाज में प्रत्येक नेग (रीति- 
रिवाज) के समय पर गीत गाये जाते हैं। इस विवाह को 'सलह सगुने विवाह 
कहा जाता है, इसको ''सुरूखुरू बिबाह भी कहां जाता है। या सच्चे मन, 
अच्छे ढंग से सम्पन्त हुआ कहा जांता है। उसमें सोलह प्रकार के नेग (रीति- 
रिवाज) होते हैं तथा प्रत्येक नेग से संबंधित गौत होते जो नमूने के रूप में 
कुछ गीत प्रस्तुत है। यथा--.. ..... । हा । 
बरतु-गीत * 7000 
जुहा खेले गेले बाबा, पासा खेले, ...... 
गेले ह, काहे बाबा मके हारअले। .. । 
गाइ बल भईसि बाबा काहे नि हारअले। 
गाइ बल भइंसि बेटि, घरे के लक्ष्मी ह, 
तहे बेटि पराधीन ह। 


लगन बांधा-गीत 
(१) सने केरा अमरि रे अमरि रूपे बांघल ह, 
चारब पाड ताहा 'चढ़ि बसे के निआमिआ। 
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| 

| 

उठआ्‌ ग बेटि जागअ ब्रेटि लेहु गुआपान, !' 
आन अ पता माटि भितआ्‌ पड़से बड़ा। । 
सने जेमिते बाबा गिखअल आए 5, 
। 


सभे देखि मनअ झु आए | 
कइसे हामे उठअ » ग कहसे हाम, । 
जागअ्‌ कइसे हामे शेबं गुआ पान! ! 


(2) चारि कना पखराहिं मां फुटहतअ सालुके फुल, 
कनआ्‌ फुले लगन धराएं, कनअ फुले लगन घराएं। 
चारि कना पखराहिं फुटलअ सालुकै फूल, 
कनअ फुले लगन घराए, कनअ फुले हुए ग विहा 
कनअ फुले हए ग विदाइ 
सलुक फुले लगन धराए 
(आँकद) फुले हडठअत विंहां 
पारास फुले हउअत विदा३। 


दुआर लागा-गीत 
(१) आउलअ सुन्दरह वर वसलभ्‌, । 
पिपरअ तले 


पिपरअ पिनि बिछि खाए। 
आगे कह ने तहर माए केरा नाम है 
तबे बरअ लागअबे दुआर। 


॥॥७॥:७॥:! 


कुसमि रांगाल बरिआंत 
दसअ दले साजए हाथी रें घड़ा 
बिसआ्‌ दले साजे रे बरिआत। 

तिसअ्‌ दले साजए नयना सुन्दर घर 
कुसमि रांगाल ब्रिआत। 5 । 
कहां हिं राखबे हाथी रे घड़ा ह, 0500 । 


(2). 
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काहांहि राखब बरिआत। 
कहांहि राखबे नयना सुन्दर बर, 
कुसमि रांगाल बरिआत। 
गछआ फेड्डे राखब हाथी रे घड़ा ह, 
छामड़ाहिं रखंभ बरिआत। 
घरअ माह राखब नयना सुन्दर वर 
कुसमि रांगाल बरिआत। | 
किआ दिए बघवे हाथी रेघड़ी है, 
किआ दिए बधअं बरिआत। . 0, 
किए दिए बधबे नयना सुन्दर वर, ... 
कुसमि रांगाल बरिआत। । 

बं हाथी 


'.पिडिआ आह अझद्दा /िी 
. हरदिं पिसइते बहु घामि गेलि | 
. बहु बेजाञ सुख्ि हेकि, 0 

बहुक माएं के कहि पाठाए देबें 

क्रामिनि मांगाए देतआ 

बिमनि डलाए देतअ। 

(क) क़नअ कनाए औहे बाबा आमअ रे जामाअ ह, 

कनअ कनाए आहे महुल ड्वाइर। 


चुमान-गीत 
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केसे के चिनहबे बाबा आमाअ रे जामाअ ह, 
केसे के चिनहब्रे महुल डाहर। 


मनअहित चिनएवे बाबा आमाअ रे जामाअ ह, 


खंचअहित चिनहवे महुल डाइर | 

कने खाए बाबा आमाअ रे जामाअ ह, 

कने जे खाए महुल डाहर। 

बरेक माएं खाए आमाअ रे जामाअ ह, 
 कएनाक मांए खाए महुल डाइर। 


मराडवा बांधने के समय का गीत 


कने तरअ बांधए झिलि मिलि माष्ठ वा 
कने लिखे राम चनदर के कहवर। 


दादा तरअ बांधए झिलि-मिलि माड़वा,.. 


काहे बाबा पसअले 
काहे बाबा पालले ह। 
बिसरल समझले 

समझल बिसरले ह। 
काकरअ अनगाहि गहगहि 
बाजना बाजे । 
चिनहाए दे न ससुर मरअ 
धनिक आंगनाहि. गहगहि 
बाजना बाजे... 
जेए मके दुबअ गंजे... 
से द्वे मरअ बाप हेके। 


पितर पिंघा गीत 


पितरअ पिंधाइते ससुर-खुजुर मुजुर 
काहे ससुर खुजुर मुजुर, 
ससुर तरे घरे सामातठ-बाहाराताठ 
देखि ससुर नयन जुड़ावे। 
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बरतु ( पान-चन्दन-गीत ) 
जा न काका जा न काका लरअ देखे, 
मरअ बरअ फेसनक सुनदर 
चांद मलिन बेटि सुरूजअ गलिन 
तरअ्‌ घरअआ्‌ नेखे रे मलिन। 
कालु जे कहले काका चांदअ 
सरूजअ मलिनअ ह 
आजु कइसे छामडा 'मलिन 
आंखि तरअ फुटए बाबा 
गादा तरअ्‌ मेटाए ह 
काका छिपा मदे माति गेल। । 
बरि पारा-गीत 0 
सबर नाखाक लड॒हि-पाटि, ... 0 
मइधे ह हलदि, ४ 
पिसइते-घसइते अंग भर' 
अति सुकुमारि गे घत्ति पांरखे 
चढ़ि खाए। ; 
बाबा के तर मांग ह घ॒नि 
गटा चारि कामिनि, 
बाबा मरअ हेके ह पर 
जनमें कांगाल। .. ... 
] कांहा पाए देता हं परभु 
| गठा चारि कामिनि। 
बिवाह-गीत 
(१) हुर हर बासेक घारआ्‌ 
बर कएना कहवरअ, 
काकरअ लिखल विधिक घटन, 
बर कएना जुगल मिलन, 
बर कएना गेदि जहल, 
चलल्ल विहाए। मरि देख ग, 
किया से लिखल बिघधिर घटन। 


2-8 अं >> 


ब्ल्सत क+- असकलक ल<- 
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(2) उठु ग उठु बेटि 
जागु ग जागु ह, 
उठु बेटि परहु बिहाक साड़ि 
बसु बेटि चनदन चउरवें। 
केसे हामें जागम गअ्‌, 
केसे हामें जागम गअ्‌। 
केसे हामे पिंघव बिहाक साडि, 
आंगनाहि चठख नाहि गआ, 
मां गअ दिदि मरअ जबे चठखआ, 
पुराए देताक, तबे हामे बइसबअ गअ। 


(3) काहां केरा लगअ्‌ बाबा आठए, 


कहां बाबा बइसबंए गअ 
बेटि। ....... नाउवा गाठएक लगअ बेटि 
आउआए खिजुर पातेक 

पेटिआ विछाए देब ताहां बेटि दर नरम 
बाबा। ....... नाउआ कुटुम बड़ि रे 
हेकत, नाहि बसत पटिआ हि ह, 


दामआ, दरे पटे ससुर बसे आफड मारि, 


ना पटले उठि चले जाए। 


फुटल फुलेक दाम ससुर दस-बिस टाका ह, 
कअढ़िं फलेक सअ्‌ टाका दामअ गअ। 


(4) कनअ आंबा हरि हर, 
कनअ ओबा पिआर, 
कनआ आबा सिनदुरे बरन। 
से ह आंबा बिछे गेलि कनेआ कुंअर ह, 
राजा बेटा घरलअ आंचर, 
छाइ-छादड्ठु राजा बेटा, 
घरलअ्‌ आंचर हह... 
हामे हेकि कनेआ कुंअर, 
तंहे जे हेकि धानि कनेआ कुंअर ह, 
हामे हेकि बरअ रे कुंअर, 
जे हे दिने तर बाबा टाका गनाए देताक, 
से है दिने हबं ह तहर। 
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(5) कहां भुलि पाठए ग बाबा चन्दन, 


काढेर पिढ़ा। 
कहां भुलिं पाठप 
बनअभुलि पाठए ग बैटि चन्दन, 


काठेर पिष्टा। 
देसअ भुलि पाए ग बेटि पदुआ जावांइ, 
काहां-काहां राखअबे बांबा चन्दन कांठेर पिंढ़ी, 


काहां-काहाँ राखभबे पदहुआ जांवाइ 
बाहठिअ झ्ाड़िज राखब ब्रेटि चन्दन, 
काठेर पिंढ़ा [| 

मांझअ घरे राखबं बेटि पदुआ जावाइ। 
पाहाडअ्‌ ऊपरे चढ़ि हांकअ मारे, 
तभु बापे नाहि सुमे रै। | 
तिन टकाक ले बापे नाहिं र 


ए ग॑ बाबा पढ़ूआ जांवाइ, 


पाहाडअ प 
तभु भाइए नाहि सुने रे 0 0 
साला धतिक लभे भाइए, ता 
नाहि सुने, दस लग के हाथ जड्डे रे। 
बहिनि! दसअ कुड्मअ बड़अ आपन | 
चांद मुखअ बिसअरबे रे। ॥॥॥॥/ 
विदाई-गीत ॥ 2 0 
बलि सुना गर जावाइ मर गर बेटि छाडिए जाउ, 
बेटिक बदल सना गहना टाका कहड़ि, 
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लेए जाउ, 

मर बेटि छाडिए जाठ। 

जावांइ के दंबं ब्राबा हाथेर जखा 
छाता ग आर गड़ेक जखा जुता ग || ॥॥ | 
हु हाल गरू बछुर देब॑ जतअ खुसि लेए, ... १ । | 
जाउ मर बेरि छाड़िए जाठ। । । 
जावांइ के देब॑ बाबा सनार चेनेर घष्ठि ग । 
आर हाधथेर आंगुठि ग । 
बाछा आमार छाड़े जाउ, | 
मर बेटि छाष्टिए जाउ 0 । 
(क) एकअ कइखे जनम लेला, ..... | 


'भाइअज बहिनि ग । 
ढकरि पिअत मांऐक दुध। |! 


(ख) 


भाइरे-हंकरि खावले मांएक दुध। मी क अब क 

तहरि जे ख़ाअनभाइ रे दहि दुध भात रे कि ः 
भाहरे-हामरि खाअन बांसिभात। | 
तहरि जे सआन भाइ रे आलंख-पालंख रे 


भाइरे-हामे जाब॑ परेकर कामिन। 


 भाइरं-हामरि सयान छिंडा कांथा। १ ' 
हामरि जे लेब भाइरे हरतकि चपा रे ) 
भाइरे-तहरि सेवन गुआ पान।..... । 
तहें त लेबे भाइ रे बिसए समपत्ति रे। ! 
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(ग) बाबा कांदेइ दरअबारे, बात्रा गुमरि गुमरि, ' 
डांडबेहे बाजनदारा भाई रा बाबा के मर बध ग 
देए राखि। 
मांए कांदे भितर घारे, मांए ग फुफाएं फुफाए, 
डांडाबेहे बाजनदार भाइ रा मांए के मर बधअ, 
देए राखि। 
दिदि कांदे३ उंचआ्‌ पिडांए दिदि मेमाइएं मेमाइए, 
डांडा बेहे बाजनदारा भाइ रा दिदि के मर बधअ्‌ 
देए, राखि। ॥ 
दादा कांदइ कुलहिं मुडाएं दादाक आइखें बहे रे धारा, 
' डांडा बेहे वाजनदार माई रा दादा के मर बघअ 
देए राखि। | | ॥॥ 
(घ) .सिकि माला हाला हाला मिनि निशा माला रे जाति, 
आर तिन टॉकाक लभे जे बाबा गुचाए देले मर जाति। 
जाति-जाति जे मांए गअ निया माला रे जाति, 
आर मांए साढ्धिक लभे जे मांए गअ गुचाए देले मर जाति। 
_ जाति-जाति जाति जे दादा गअ निरा माला रे जाति, 
.. आर साला धतिक लभे जे दादा गअ गुचाए देले मर जाति। 
: तिन टकाए लभे जे बाप गअ गुचाए देले मर जाति। 
धान-पुनाह-- कृषि से सम्बन्धित किसी कर्म को करने से पहले नेग- 
नेगाचार, रीति-नीति, शुभ-अशुभ, लाभ-हानि का ख्याल कर शुभारम्भ किया 
जाता है। तथा उसी कर्म-फल पर शुभ-अशुभ, लाभ-हानि निहित रहता है। 
इसोलिए कोई भी कर्म शुभ-मुहुर्त में ही किया जाता है। जिसका प्रचलन उन 
आदिम मनुष्यों द्वारा स्थापित किया गया था जो एक अक्षर पढ़ नहीं सकते थे। 
उनको जो अनुभूति सदियों से अनुभव करने के पश्चात्‌ ज्ञान प्राप्त हुआ उसी को 
आज सर्वमान्य मान्यता प्राप्त है। इसलिए कुड्मी समाज में कोई भी धार्मिक, 
सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्रिया-कलाप निश्चित एवं निर्धारित समय 
एवं दिन को किया जाता है ' धान-पुनाह '' उसी का एक कड़ी है। 

“धान-पुनाह '' को “मुठ लेना/' नाम से भी जाना जाता है। '' धान-पुनाह '' 
का मतलब धरती पर धान-गिराना, बुनना, बोपण करना है। यहीं से प्रारम्भ होता 
है खेतों में धान बुनने की क्रिया। इस निर्धारित दिन को ''रोहिन परब'' भी कहा 
जाता है। साथ ही इसको रोहिणी-नक्षत्र से भी जोड़ा जाता है। कुडमी घरों में दो 


. बनना वर्जित रहता है। 
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“'पुनाह'' होता है पहला-''हार पुनाह'' दूसरा “' धान-पुनाह ''। “हार पुनाह 
भी निश्चित एवं निर्धारित आखाइन-यात्रा के दिन से शुरू होता है। ''हार'' को 
हिन्दी में ''हल'” कहा जाता है। '“पुनाह'' का तात्पर्य 'शुभारम्भ' करना है। 

इस तरह “हल पुनाह'" पहला माघ ''आखाइन यात्रा'' के दिन खेत में 
दक्षिण से उत्तर तीन, पाँच, सात बार चलाया या खेत जोता जाता है तत्पश्चातू 
घर में मवेशियों का पैर धोया जाता है और सिंघों में तेल लगाया जाता है। साथ 
ही मवेशियों को प्रणाम भी किया जाता है। उसी अनुरूप “धान पुनाह'' भी होता 
है। '' धान पुनाह'' को ''रोहिन-परब'' कहा जाता है। 


: नहीं होता एवं 'फलन' 


मी मट्‌टी लाया जाता है, 

निर्दिष्ट जगह पर उसको रखा जाता है साथ ही घर-आंगन को गोबर से लीप- 
पोत कर शुद्ध किया जाता है तथा शाम के समय घर के मालिक नये “टॉंकी' - 
एवं 'बठगि' में धान बोज लेकर बुनने चला जांता है। उसके लौटने पर उसका 
स्वागत विधि-विधान से किया जाता है तथा खुशी आनन्द के र | 
पीठा'' खाते हैं। जिस तरह माघ महीना में 'पूस पीठा' बनता है उसी प्रकार. 
“'रोहिन दिन”! ख़ापरा पीठा बनता है। नियमानुसार अन्य दिन इस तरह का पीठा.. 


“'रोहिन परव"' में, गाँव के सीमा से बाहर जाकर मिद्‌टी 


जिस मिट्टी को सीमाना के बाहर से लाया जाता है उससे गुनी-ज्ञानी लोग 


नल । 


मिलाकर खेत में 'बषण' हेतु ले जाया जाता है। साथ ही ''दिनो बुढ़ी'' ''दिनो 
टठाकुराइन'' का मिट्टी को भी इस बीज में मिलाया जाता है। '' बपण'' करने 
के पश्चात्‌ रात को साग खाने का नियम नहीं है। इस दिन या तो ''रोहिन फल'' 
अथवा मछली खाया जाता है। 'रोहिन फल'' का अर्ध प्रकृति प्रदत्त फल । घर 
की औरतें कीट-पतंग, ब्रिच्छु-साँपों आदि अनिष्टकारी जीवों से बचने के लिए 
घर के चारों तरफ “गोबर पोता' देती हैं। जिससे उक्त जीवों का प्रवेश घर में न 
हा। तथा परिवार सुख-शान्ति में रहे इसकी कल्पना की जाती है तथा रात भर 


'खापा.._ 
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नाच-गान का आयोजन होता है। लोग उमंग उत्साह आनन्द के साथ आखड़ा में 
आकर नाचते-गाते सुबह करते हैं। पुनः दूसरे दिन अपने-अपने दैनिक कार्यों में 


लग जाते हैं। 

शिव गाजन या चैत परब-- सम्पूर्ण झारखण्ड क्षेत्र में ही शिव भक्तों का 
दलदला रहा है। प्राचीन सुग से लेकर आज तक घने बीहड़ जंगलों, पहाड़, पर्वतों 
तथा कंदराओं में शिष का मंदिर पाया जाता है। शिव ही आदि देव महादेव हैं। 
शिवजी का ' त्रिसूल' जितना बड़ा झारखण्ड में है उतना बड़ा विश्व के किसी भी 
स्थान पर प्रमाण नहीं मिलता है। झारखण्ड के कुड्मी '' भुतों '' की पूजा करते 
हैं। और भूतों के मालिक 'शिव' जी हैं। आज झारखण्ड में जितने प्राकृतिक 
देव-देवियों की आराधना होती है उसमें शिव जी का छाप किसी न किसी रूप में 
परिलक्षित होता है। कुडमी समाज में जिन भुर्तों की पूजा होती है वे हैं-- गरइआ, 
उतुड़ बाघुत, चाँडि, भानसिंग, गोसांइ राएं, भीतर बुदा, भीतर बुढी, कुदरा, 
भुज-बुरू, पाहाड-बुरू, दुआर सीनी, करम ठाकुर, दिनि बुढ़ी आदि। 


सिन्धु-सभ्यता में जिस प्रोटो-शिव की पूजा होती थी उससे पहले से 
झारखण्ड सभ्यता में “'गौरसिंगा * ४ ः लाई को पूजा होती थीं। वस्तुत: शिव का 
झारखण्ड में पड़ता यहां के लोग शैव 


शिव' सिंग-बोंगा के नाम से भी 
ही धूमधाम से त्योहार के रूप ये 


का आहवान 


पानी ज्यादे-से ज्यादे डाला जाता है। ' शिव 


गाजन' को ''चैत परब'' के ताम मे भी लोग जानते हैं इसके अलावे “' कुंडाह 
खाउआ'', "बूढ़ा बाबा का 'नारता'', ''झुलते परब , “चड़क '', “माण्डा 
आदि नामों से भी लोग परिचित हैं। 000 

“शिव'” उपासक को “'भक्ता' ' कहा जाता है। ' भक्ता' दो प्रकार के होते 
हैं--(4) भक्ता (2) पाट भक्ता। भक्ता गण घर-घर जाकर शिव जी के 
'प्रसाद' हेतु अन्न एकत्रित करते हैं। भक्ता निर्जला रहकर शिव की आराधना 
करते हैं जिसमें महिला-पुरुष सभी भाग लेते हैं। महिलाओं के लिए ' फूट 
खुँँदी '" याने आग के अंगारों में नंगे पाव-चलना पड़ता 


चमड़े को- अँकृस से छेद कर आकाश झुलते हैं पुष्प 
जिसको लोग नीचे लोक लेते हैं। जमीन पर, गिरने नहीं देते। इसको शिते का 
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उपहार समझते हैं। रात भर ''छौ नाच'' का आयोजन होता है तथा सुबह 
“झूलन'' होता है। झूलन के पश्चात्‌ लोग अपने-अपने, घर आते हैं और 'सत्तृ- 
आम'', '““गुड़'' शिव जी को अर्पण करते हैं। तत्पश्चात्‌ सत्त (कुंड्हा) खाते 
हैं। इसके पश्चात्‌ ही नया फल खाना प्रारम्भ करते हैं। याने आम फल खाते हैं । 

विश्वास है कि इस तरह की क्रियाओं जैसे 'फूल खूुँदी' झूलन आदि से 
किसी प्रकार का व्यधा, दर्द आदि नहीं होता है। यह शिव जी का ही आशीर्वाद 
है कि वह अपने भक्तों को संरक्षित एवं सुरक्षित रखते हैं। जब तक इस तरह की 
क्रिया-कलाप होती है शिव जी का आहवान होते रहता है--णैसै--'' शिवा भेनी 
में'', "“'कैलास कर माहादेव'', ''माहामाहि माहादेव'', ''दात। दिगम्बर'', ''जय 
जगरन्नाथ काशी '', ''बैद्यनाथ'' आदि उच्चारण भक्तगण करते हैं। 

करम-- भादो के महिना में कुड़मी समाज की बालाएँ निर्जला रहकर नदी 
में स्नानादि कर शुद्ध भाव से टोकरी में बालू भरती हैं तथा उसमें कई एक 
प्रकार के ''दलहन'' तथा ''तेलहन'' जाति के बीज डालती हैं. जिसमें मुख्यत 
कुलथी, मकई, तिल, सरसों तथा मूंग हुआ करता है। इसको ''बाली उठाने !' 
तथा ''जाउआ उठाने'' की विधि कहते हैं। जिस डाली में जाउआ उठाती है उसे 


गीत गाते हुए नाचती हैं। तत्पश्चात्‌ घर के आँगन 
पुनः नाचतो-गातो है और घर में प्रवेश करः 


छोड़ जमीन पर सोती हैं। शाम के समय घर के अन्दर से 'जाउंआ' बाहर आँगन 
में निकाला जाता है तथा “हल्दी-पानी'' से शुद्धीकरंण किया जाता है इसे 
जाठआ' जगाना कहते हैं। यह क्रिया कहीं-कहीं पाँच दिन, सात दिन, नौ दिन, 
या ग्यारह दिनों का होता है तथा भादों एकादशी के दिन करम गाड़ा जाता है। 
इसक पश्चात्‌ 'करम' गाड़ा जाता है। 'करम' डाल काटने हेतु लड॒के 
जगल म॑ चले जाते हैं और लड़कियाँ 'फूल तोड़ने चली जाती हैं। इसको 'फूल 
लाड्हा' कहा जाता है। लड़के ''करम' डाल को अपने औजार से एक ही चोट 
में काटते हैं तथा उसको जमीन में गिरने नहीं देते ऊपर ही लोक लिया जाता है। 
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दो 'करम' डाल काटकर जंगल से घर की ओर प्रस्थान करते हैं। इधर 
लड्डकियाँ फूल तोड़कर घर लौट आती हैं और 'करम राजा' का स्वागत हेतु 
रास्ते पर खड़ी हो जती हैं। ' करम राजा '' क्वा विधिवत्‌ स्वागत कर घर के 
आँगन में गाडु दिया जाता है। करम गाड़ने के समय ताँबा पैसा भी गढ़े में डाला 
जाता है। करम गाड़ने के पश्चात्‌ ही 'जाउआ ' हाली को ठसके सामने रखा 
जाता है। तथा शाम को पूजा-अर्चना हेतु प्यवस्था में लग जाते हैं। 

'करम राजा' को ''शिव'' तथा जाउआ डाली को ''पार्वती'' के रूप में 
देखा जाता है। इन दोनों का विवाह समझा जाता है तथा '' वर्ती '” सब बरातीं 
होती हैं। यह कर्म भादो एकादशी फे दिन होता है। इस दिन उपवास की हुई वर्ती 
को निर्जला रहना पड़ता है। कुड्मी समाज में इस धारक त्योहार के साथ 
नर्िंग प्रशिक्षण भी बालिकाओं को दिया जाता है। बीज (जाउआ) के "अंकुर ' 
से लेकर करम डाल तक पालन निषेध किस तरह किया जाना है ठसी तरह 
भविष्य में बच्चे की माँ बनने पर पालन-निषेध आदि किस तरह करना है ठसका 
प्रशिक्षण होता है। यों तो यह त्योहार भाई-बहन की मंगल कामना हेतु उत्सव 
मनाया जाता है परन्तु इस बीज के 'अंकुरन' से पूरें समाज, देश की परिकल्पना 
उसे जाती है जिससे आनें वाले वर्ष में समाज एवं देश की समृधि कैसी होगी। 

शाम को सभी माताएँ अपनी-अपनी बच्चियों को 'करम आखड़ा ' में लातो 
हैं तथा पूजन सामग्री लाने हेतु ' बठगी'' या ''टॉंको'' का प्रयोग करती है।'' 
»बठगी '' अथवा टोंकी में पूजन सामग्री हेतु “खीर. /*गुड'', '/चिठड़ ', 
“लड्डू'', '' धूना-धूप'', 'दीया' ' तथा अगवा चावल होता है। जिसको कच्च्‌ 
पत्ता से इंककर लाया जाता हैं। “खीदा'' को खोया बेटा. तथा पति: के 
रूप में पूजा जाता है। जिस लड़की का विवाह इसी वर्ष हुआ रहता है वह इसको 
“खरा बेटा'' तथा अविवाहित बालाएँ इसको पति का रूप देखती हैं। गाँव का 
बुजुर्ग व्यक्ति अथवा “'देहरी ', '' पाहान'', “लाया ''करम!' पूजन के समय 
“करम-कथा'' सुनाते हैं जिसमें दों भाइयों की कथा ' करमा' और ' धरमा ' को 
होती है। अंत में '“'करम राजा'' से बरदान मांग कर रात भर नाचती-गाती हैं 
आर सुबह को विधि-विधान के साथ नदी या तालाब में विसर्जन किया जाता 
है। अन्त में 'बासी भात' के साथ 'पारना ' होता है और पुरुष वर्ग के लोग खेत 
में 'डारी' गाड़ने चले जाते हैं। ' डारी' मुख्यतः 'भेलवा' पेड का होता है । 
जिसको प्रत्येक खेत में गाड़ा जाता है। इससे फसल को ''कीट -पतंग'' से रक्षा 
किया जाता है। 
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कुंड्मी समाज में जिस लड़की का शादी इसी वर्ष हुआ होता है उस लड़की 
के ससुराल से “'करम उत्सय'' हेतु सामग्री पहुँचाया जाता है इसे ''करम 
खाड़ी '' या ''करम साड़ी '' कहा जाता है। 


करम कुड़मी समाज में सिर्फ अबिवाहित लड़की तथा जिसका उसी वर्ष द 


विवाह हुआ रहता है, वैसी लड्ककियों का ही पूजन माना जाता है। अविवाहित 
लड़की अपने इष्टदेव से 'आपन धरम, भाईएक करम' कहती है तथा पति की 
कल्पना करती हुई वह बरदान मांगती है और नव विवाहित लड़की अपने पति 
की लम्बी उप्र के साथ बच्चों फी कामना करती हैं। इसी समय विवाहित 
लड़कियों के ससुराल से करम राजा का साजों समान आता है, जिसको 'करम 
साड़ी ' अथवा करम खाड़ी कहा जाता है। 

करम उत्सव के बारे में मयूरभंज, उड़ीसा निवासी श्री पदूमलोचन महतो के 
अनुसार भाद्र मास शुक्ल पक्ष षष्ठी द्वितीया को नाबालिग लड़कियां बहते हुए 
पानी में स्तानादि कर के सूर्य देवता को आराधना करती हैं तथा जिस टोकरी में 


रखतो हैं तथा घेरा कर नाचती है एवं गाः 
जावा' गाती है, जिसको सुन पशु-पक्षी आदि. न 
जावा डाली को घर लाकर तुलसी मंच अथवा बीच 


॥ 


परिवार को करम राजा स्वयं दर्शन देते हैं। 
. जावा रानी कहा जाता है, जिसकी तुलना शि' 


जितिया हो या बूढ़ी करम या दासाई करम। जिंतिया करमा 
बाद शादी-शुदा औरतों द्वारा सम्पन्न किया जाता हैं। दशहरा में भी करम गाड़ा 
जाता है। उसके बाद डाक संक्राइत में भी करम गाड़ा जाता है उसको “साध 
खाठआ' भी कहा जाता है।. 77 
भादो एकादशी के दिन करम का उत्सव होता है। उसकी पूजा-अर्चना गांव 
के बुजर्ग व्यक्ति द्वारा कराया जाता: है। हर लड़की को उसकी मां मदद करती 
है। पूजा में खीरा, बेटा का होना तथा नयी डाली तथा जलती हुई बत्ती, जिसको 
चौड़ा पत्ता से ढका जाता है और यह भी प्रचलन है कि लड्डकी जिस पूजन- 
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सामग्री का उपयोग करती है। साधारणत; लड़की बच्चे की मां होने के समय 
परहेज करती है। करम की पूजा-अर्चना के बाद रात भर नाच-गान का 
कार्यक्रम रहता है और सुबह हर्षोल्लास के साथ डाल पर चिठा, गुड़, मिठाई 
आदि बांधकर विदाई देती है। करम विसर्जन होने से पहले डारी गाड़ा प्रत्येक 
खेत में सम्पन्न होता है। डारी मुख्यतः भेलवा की होती है, जिस तरह भेलवा 
डाल जलने से चिनगारी छोड़ता है, उसी तरह खेत में गाड़े जाने से दुष्ट कीड़े - 
मकोडे का प्रकोप समाप्त होता है। विसर्जन के बाद 'पारना' होता है, जो बासी 
भात से सम्पन्न होता है। 

करम उत्सव मनाने के पीछे विश्वास है कि इसी दिन बली राजा, जो कृषक 
का राजा था तथा दानी था, उसको भगवान ने बामन अवतार लेकर पतालपुर 
भेजा था। तब से कुड़मी समाज में करमा का त्योहार एकादशी के दिन से 
प्रचलन में आया। दूसरे शब्दों में इसके पीछे जो दर्शन है, वह यह कि भादर मास 
में प्रायः सभी कुड़मी घरों में अन्न की कमी हो जाती है और उस इलाके के राजा 
के घर करम गाड़ा जाता था, जो गांव के मुखिया भी होता था तथा वह मुखिया 
अनुष्ठानिक कार्यक्रम करते हुए अपनी खिलाता था तथा गांव के लोगों 
का अन्न खेतों में जब तक नहीं पक जाता, तब तक करम उत्सव तीन स्तरों में 
करता था और लोगों की रक्षा फरता 6 


अभाव और कष्ट की कल्पना करती है। यहां पर लड़कियां समाज के साथ 
दुनिया की कल्पना करती हैं। जब युवाजन करम डाल काटने जाते हैं उस समय 
मुर्गी का एक अण्डा लेते जाते हैं तथा पुनः वापस होकर एक दाग देकर मुर्गी 
को ब्रापस किया जाता है। यदि उस अण्डे से मुर्गी निकल जाता है तब अच्छी 
सृष्टि की कल्पना होती है। यदि उससे मुर्गी (चेनगा) नहीं निकला तब विघ्त का 
संकेत मिलता है। अन्त में दांसाई करम के दिन खेत, पेड़, सबको चुनी छिटकर 
जगाया जाता है। 


सम्पूर्ण झारखण्ड क्षेत्र में जो करम कथा प्रचलित है, वह दो भाइयों से 


प्रारम्भ होती हैं--'करमा और धर्मा'। करमा बड़ा होता है तथ व्यवसाय करने 
के लिए शहर चला जाता है। धन-दौलत कमाई कर एक दिन घर वापस आता 
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है, संयोग से उस दिन 'करम उत्सष' का दिन होता है। गांव के किनारे से ही 
अपना भाई को सूचना भेजता है कि हम आ गये हैं तथा मेरा स्थागत धूमधाम से 
करने का आदेश देता है। धरमा करम उत्सव में मशगृूल था उनके बारे में ख्याल 
नहीं आया। फलस्वरूप करमा गुस्सा होकर घर आया और आंगन में गाड़ा 
करम डाल को फेंक दिया। करम डाल सात समुद्र लंका पार चला गया। 


उसके बाद से करमा का करम बाम हुआ और धन-सम्पत्ति सब समाप्त होने 
लगा तथा जो रोजगार करता घर आते ही समाप्त हो जाता है। एक बार भगवान 
की आकाशवाणी हुई कि करम राजा को जब तक वापस नहीं लाते तब तक 
तुम्हारा भाग्य नहीं खुलेगा। करमा को करम राजा को लाने का सुझाव दिया। 
तब करमा करम राजा को मनाने चला गयां। रास्ते में और लोगों को भी करम 
राजा का शाप मिला था। उनका भी सवाल लेकर गया और अन्त में करमा 
करम राजा को अपने घर भादो एकादशी के दिन लाया और पूजा-अर्चना करने 
लगा तब से करमा अपनी पत्नी के साथ प्रसन्नचित्त रहने लगे। 


कुडमी समाज में करम पूजोत्संत्र के उपलक्ष्य में जाबा-गीत, जाबवा उठाने 
का गीत, जावा जगाने का गीत तथा करम डाल गाड़ने से लेकर विसर्जन तक 
आनुष्ठानिक गीत हैं। यथा-जांबा उठाते समय इस तरह के गीत बालाओं द्वारा 
गाये जाते हैं-- आओ मो ता 
(१) सरू-सरू बालिक जाउबा उठाठउलि। 
-रे हिंदेक जाउवा हुंदे डहि जाए॥ 
डम घारके डालिआ नदि कर बालिआ। 
-रे हिंदेक जाउआ, हुंदे डहि जाए॥ 
(2) सरू-सरू बालि कर जाउआ उठाउलि, 
हिदेक जउआ हुदे डहि जाए। मा 
सिसु बालक माह गअ बिहा नि देले गअ, 
छाडइते लागे माएआजाल | 
(3) एतिक-एतिक जाठउआ, 
किआ-किआ जाठआआ 
जाठवा जागाल॑ धान न बिरूआ, 
से-ह-रे दाना एक पांता सए पांता। 


न 


| 
१ 
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राड़ हरिना चरि-चरि जाए, 
हरि राजा राइ मुसुअ राजाराह। 
सरवर हुके रे पातिआ पिअब रे, 
पाहाड़ैहि आहे साठि मुनिस रे। 
हाए रे हाए दठरा उलटि ना जाइस रे । 
से ह मिलि पिअब एक घुंटि पानी, 
कानि के दे देइ घइला भइर पानी। 
घइला से उठि गेला गोहुमना सांप रे 
छाड़अ-छाडअ गोहमना बाटट हामर रै। 
बाट छाड़ते बहिन किआ फुल पाउब रे 
पाअठबें भइआ रे करम गंसाह रे। 
देह, देह करम गंसाई देह आसिस रे, 
भइआ मर बाढ़त सअ बरिस रे। 
फूल तोड़ने के समय का गीत... 
(4) पाता तड़े गेरहं पतठछिआ 3 । 
फूला लड़हे गेल रहँँ भेलंदिआ रे 
पूजाकेसमयकागीत . 
(5) आन दिने गठरि रहले कुंआर 
गठरि रहले कुंआर। 
आइज गठरि बिहा ले ले जाई, 
गठरि बिहा ले ले जाई। पा 
इसी तरह विसर्जन के समय का गीत इस तरह गाया जाता है-- . ३. रा 
(6) (क) तएं तरे भाइ करम राजा जाबे हांसि-हांसि। रा . 
मंए तरे भाइ करम राजा जाम कांदि-कांदि॥ 
(ख) जाहु-जाहु करम राजा एह छअ मास।. 
आउअत भादर मास आनब॑ घुराए॥ 
(ग) आइज तरे करम राजा घारे-दुआरे। 
काइल तरे बारम राजा कांस नदी पोरे॥ 
(घ) काकर डरे करम 'राजा घार सामाले। 
काकर डरे करम राजा थार बाहराले॥ 
(ड)_ लुतिक डरे करम राजा घार सामाले। 
माछिक 'डरे करम राजा घार बाहराले॥ 
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ऐसे ही और गीतों का जो प्रयोग किया जाता है अथवा गाया जाता है, वे 
निम्न प्रकार हैं-- 
(7) आंठरा रे आंठरा डगिया, 
हाउरे छाड़ि पाते फर धरे, 
थापु गअ मर निरबुधिआ, 
देसे छाड़ि विदेसे बिहा देल, 
जेहअ्‌ पंथे।हामे चलि जाय, 
सेह पंथे दुबअ लरूआई। 
(8) बाप घार उंचअ उंचआ, 
ससुर घार हिनअ-हिनआअ, 
अ-रे किया देखि बापे बिहा देल, द 
हामअरि नजइर बेटि तहअरि कपाल गअ । 
अ-रे जड़ि रे देखि, देखि बिहा देल । 
(9) धान घाटे जाएरहं राएकचाक घार, 


अलि, सिनदुर, 


आरओअ रे साजे, आरअ 
टिकअलि सिंदुरा परभु, एका नाहिं 
अरअ रे साजे आरअ साजे करांए रे छडठआ। 
(70) सबरनाखा घारे-धारे ढासना ढंसिए गेला, 
आ-रे आजु रे गंगा, आजु गंगा बहत खिदर, 
ज, गहुमेक सतुआ कुटाउवलि, 
अरे गुडअ रे बिनु, गुड बिनु सहाले न जाए, 
सासे देला आलअना, ननद देला छलअना 
अ-रे संइआ रे बिनु, सइआ बिनु रहले न जाए। 
(११) एतेक बडअ्‌ राइत परभु, एतेक बड़अ दिन, 
अ-रे कांहा ह परभु, कांहा परभु खपअले गाइत, 
आखडाहि आहे धनि दसअ भाइएक बासागबत, 
ताहां ह धनि ताहां धनि खोपाअलं॑ राइत, 


मम 


(१2) 


(१3) 


हर] 
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सेहअ कहले परभु, हामे नाहि पतिआब ॥] 
-रे छुआ परभु छुआ परभु तांबा तुलअससि,. /7+ « 
तांबा तुलअसि छुले हामे मरि जाब, ॥! 
अ-रे मेटि रे जातड, 
मेटि जातउ सिथेक सिंदुर, 
सिधेक सिंदुरापरभु, सेहअ हामे तेजबं, 
अ-रे निहि रे लेब॑ सइतिनि झाल, 
कहांहि देठरा गएआ चाराउवले 
-रे काहांहि देठरा पानिआ पिआए, 
काहांहि रे देठरा गइवा रे गठाउवले 
अ-हरे, काहांहि ह देउरा बांसिआ बाजाई, 
रने-बने ह भठजि गइआ रे चाराउवलं 
-हरे माला रे दहे, माला दहे प्रानिआ 


'पिआए, 


-रे किआ रे लागिन 

किआ लागिन बांसिआ बाजाए 

चारा लागिन ह भठजि गइआं चाराठ 

अ-रे छापर लागिन । 

छापर लागिन पानिआ पिआए, ६. 

दुधअआ्‌ लागिन ह भउठजि गइआ रे गठाउअलि 
-हरें धनि रे लागिन, धनि लागिन.... 

बांसिआ बाजाइ।...... | 

टुगअरिका धारे-धारे एकअ घारब तांति 
-रे बुने रे लागल, । 

बने लागल पढहिआ पांचन 
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(१4 ) 


(१5 ) 


टेड्हि बाटे दिहा तांति चांदअ सुरूज, 
दहआ अ-हएरे आंचर रे बाटे, आंचर बाटे, 
सातब, रे सहतिन, 

टेडृहि बाटे देशि तांति खुलु-खुलु हांसए, 
अरे आंचर रे देखि, आंचर देखि, 

नएनाए बह णर। 

कने मरअ लेए देताक सरू-सरू सांखा, 
अ-रे कने रे मरअ, 

कने मरअ आने रे सइतिन, 

माँए मरअ्‌ लेए देताक सरू-सरू सांखा, 
संएआ मरअ्‌ आने रे सइतिन, 
हांसि-हांसि पहिरब॑ सरू-सरू सांखा, 
अ-रे कांदि रे कांदि, 

कांदि-कांदि परछबअ्‌ सइतिन, 

भांगि चुरि जातठ सरू-सरू सांखा, 

अ-रे रहि रे जाति, ४ 

रहि जाति जुगुनति सहतिन,..... 
बाढ्िह-साढ़िह बाहेइर करबं सरू-सरू साखा, 
अ-रे घिसिआए बाहराबं, 
घिसिआए बाहराबं सइतिना 

बाड़ि हेठे रेल चले, गठरि बेटि जाताएं, मरे, 
अरे देखे रे आउला, 

देखे आउला, ससुर घारेक लग, 

केहु कहे काठि देबं, केह्ु कहे माटि दें 
अरे केहु गआ्‌ कहे, 

के हु कहे जबुनाएं बहाब। 

ससुर कहे काठि देबं भेसुर कहे माटि देबं, 
अरे सएंआ गअ कहे, 

सएंआ कहे जबुनाए बहाव। 

केहु कहे तिन दिन पालन, 

केह कहे पांच दिन पालन. 


२-२०... ++3>+--५++म०-+ असम 
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_ (१7) 
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अरे केहु रे कहे 

के हू कहे दसअ दिन पालन। 
भेसुर कहे पांच दिन पालन 
ससुर कहे पांच दिन पालन 
अरे सएंआ रे कहे, 

सएंआ कहे दस दिन पालन। 

केहु कहे साग मांड 

केहु कहे दाइल-भात 

ओरे केहु रे कहे | 

केहु कहे खासिआ काटाप। (॥0 
प्रेस कहे सागमांड, «| ' 
ससुर कहे दाइल-भात 
अरे संइआए रे कहे, 
सएंआ कहे खासिआ काटाप 
टुगअरिका धारें-धारे झरना फ्फुि 


अरे अखराइ ग देता, । 
अखराइ देता आलगाए 
छुट्-मुद दरूप पात 


_आजु का राइत बेटिं, रहि बसिलिहा गंअ, 
आनि देबं पंएरिआ संदेस, ॥80 


तअहरि पंएरि माँए गअ, 
तअहरि उसास गअ, 
मरअं घारे ससुर बेजार। 
ससुरअ्‌ मरअले बेटि 
दसर ससुर प्राबे गअ, 
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काहां पावे करमेका राइत। 
बछरि-बछरि माए गअ करमेका राइत गअ 


कांहा पाबं मरले मानुस गअ............. 
(१8) कने तरअ्‌ छलए कुंचि कपाट, दइआ, ॥ का ॒ | 
अ हरे कने रे छझले, .. ता | 
कने छले रे जाहाज। 
भइआ मरअ्‌ छलआए कुंचि कपार | 
दइआ अ-हरे संआए रे छले,.... 
सआंए छले रे जाहाज। ॥॥॥ । | 
कन धनि सुअए कुंचि कपांट, दईआ, | 
-हरे कनआ्‌ धनि, कमआ्‌ धनि सुए रे जाहाज | 
भउजि धनि सुआए कुंचि कपार, दइआ, . .. 20005 । 
अहरे हामे धनि हामे धनि सुअं रे जाहाज।......... | 
कनआ्‌ धनि उठए लालि भिनसार, द३आ | 
-हरे कनअ रे धनि, कनअ धनि उठे रैं बिहान | 
अ- हरे हामे रे धनि हामे धनि उठ रे बिहान | 
कनअ धंनि धरए बाढ़े के बाढनि, दइआ, ! 
कइसनअ्‌ करआए सिरे के गागरि, दइआ । 
-हरे कइसनअ्‌ आंहए पानि हारि, | 
. झलअ-मलअ्‌ करआअए सिरे के गागरि, दइहा ... । 
-हरे झलअकले आअए झलकले, आउए रे... | 
पानिहारि। रा 0, | 
(49) किआ लए सभआए सिरि बिंदा आखअड़ा । 
-हरे किआ रे लअए, ॥ | 
किआ लए सभे *ै नहृहर 0 । 
संगि लआए सभआए, सिरि बिंदा आखअड्डा, | | 
-हरे मांएआ्‌ रे लए सभे रे नइहर। । 
| 


(20) 


(2) 
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किआ बिनु छुटअए सिरि बिंदा आखअद़ा, 
अ-हरे किआ रे बिनु, 

किआ बिनु छुटे रे नहहर। 

संगि बिनु छुटभए सिरि बिंदा आखअड़ा, 
अ-हरे मांणअ ' बिनु, 

मांएअ बिनु छुंटे रे नहर । 

बासन माजे गेलरहं बाबा के ।खरिआ, 
अरे ऐेराइ रे आउअल॑ं, 

हेराए आउअल॑ काने के कुंडल, 

कति जले आउले-गेले, 

कति जले पार हेले, 

अरे कति रे जले हाराउअले कुंडल 

हांदु जले अठलं-गेलं, 
कमर जले पार हेलंआ,... पा 
ेरे मुड़ेक रे जले, .. 
मुड़ेक जले हेराउल॑ कुंडल 


सेहआ्‌ सुनि भइआ मरअ 
काँटा सुता लेए गेला, . का 
अरेखजेरेलागल,... ४. सा 
बजेलालकारेक कंबल... 
जेए मरअ खजि देतक,........ मा 
अ-हरे ताके रै देबेइ, । 
ताके देबेंड छटकि ननद। 
कन-कन घाटे नाभअए हृथि रे घड़ा गअ, 
कन-कन घाटे नाभए गांएक मालिन संदेश, 
जसपुर घाटे नाभआए हाथि के घड़ा गअ, 
नागपुर घाटे नाभए मांएक मालिन संदेश, 
किआ दे-ए बधबं हाथि रे घड़ा गअ, 

किया दे-ए बधबं मांएक मलिन संदेश, 


. दाना दे-ए बधबं हाथि के घड़ा गञ, 


टप्वे-पाते बधरबं॑ मांएक प्रात्लिन संदेश । 
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(22) गंगा रे गंगा जुड़िआ 


(24) 


पिआ गेल कसइला बने, 

कसइला बनेते पिआ घुरिआउल, 

किआ-किआ आनशअले संदेश, 

दसअ आएुरे दसअ अंगुठि, 

घुटिक भांछा बिक्तिआ सनदेस। 

आम पात चिरि-चिरि क्ागजेकर लिखा, 

अ-हरे हामे गआ्‌ बापू, 

हामे बापू कतेक दिन कुंआर। 

तहरि जे बिहा बेटि नानआ्‌ बालक, 

दइआ अ-हरे तरअ गअ तिरिआ, 

तरआ्‌ तिरिआ मरि हेराए गेल, 

हामअरि जे तिरिआ नबापु भरि हेराए गेण, 

दइआ अ-हरे छाज रे बानि, छाज बानि देहु न देखाए, 
पुरबेहिठमअड़लआ्‌ पछिमाहिईं बरिसल 

दइआ, अ-हरे छाज बानि, छाज ब्ानि 

लेगअल बहाए। | 
दुइअ मिलि गेले देठरा, 
एका घुरि आउले 
अ-हरे काहां ह देठरा ! 
काहां देठरा राखअले पिंठके भाई, 
हामरि जे भाइ भठजि रा 
बड़आ्‌ रिझुवाड़, दइआ, 

अ-हरे बिजु रे बने, 

बिजु बने खेले ह झुमेहर, 

केथिज भिंजलअ देठरा, 

हेरेहद रांगल धतिआ, 

अ-हरे केधिज भिंजलअ तालउआइहर, 
सिसिरे भिजलि भउजि हेरेइद रागल धत्तिआ, 
अ-हरे रकअते भिंजअलि, 

रकअते पिंजअलि तालउआइहर, 


(25) 
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काके मारअले देठरा, काके पिटंअले देठरा, 
अ-हरे काके ह देठरा, 

काके देठरा करअले सिसु रांड, 

काकउ निषहिं पारंअ भवजि, 

काकउ निहि मारंअ भठजि, 

काकउ निहिं पिरए, 

अ-हरे भाह रे फाटि, 

भाइअ काटि भठजि सिसु गांड 

अ-हरे लेहु ह देउरा 

लेहु देउरा भठजि आपाभार 

बारह बछरे सासु भट्टआ लेंगे आउए, गअ्‌, 
हामे सासु, जाब॑ नहृहर । 
हामे नाहि जान॑ बहु तहरि बिदाइ,........ 
पुछि लेहु तहरि ससुर | । 
बारह बछरे ससुर भइओआ लेंगे 
हामे ससुर जाबं नइहर गअ, 
गाँठएका मुंडा बहु नदिः 
के से करि जाबे नहहर 
आम पात चिरि-चिरि लड॒का 
लठकाए चापि जाब नइहर 
आध नदि गेलि भाइरे मांझ नदि गेलि 
मांझ नदिज लाउका भांसलआअ रे 

मांए के न कहिस भाइ रे बेटि भांसि गेलउ रे 

मांए त कांदति पोखराहि रिं,....: 7] 
बाप के ना कहिस भाइ रे बेटि भांसि गेलि रे | 
बापत कांदत चाइरअ धाइर रे | 
दादा के ना कहिस भाइ रे बहिन भासांए गेलि रे 

दादा कांदत चाइरेअ धाइर रे 


. दिदि के ना कहिस भाइ रे बहिन भांसाए गेलि रे द 


दिदि त कांदति ससुर घारे रे। 
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(26) बांका ?े बांका कुरअधि, 
भुंजे बसल छटअकि ननद, 
भुंजइते भृंजइते ममद डाढ़ि गेल, 
लाजे हुना गेला ससुर घार, 
आठ रे मनदेसु भाई, 
मनदि के लेगु ह गहड़ाह। 

(27) बादला कर दखिन सारे, 
बुनल॑ मंए तिल, 
तिले झाबार झुबुर, 
फुले बठरा, 
आउअएऐिते जाउबहिते तइड्ठ लिहां ग, 
भइआ लागिन 
आंडरि गांधाएं दिहा गश। 

(28) काहां-काहां फुलए पाष्टरि रे 
काहां-काहां फुलए नेहरि रे 
पाहाड़ेहिं फुलए पाडरि रे, 


हि 


गाढ़ाएं ढड़ाए फुलए नेहरि 


रूपे डालाएं तडब॑ नेहरि 
कनआ ्‌ सुताएं गांधबं पाडरि रे 
कनआ ्‌ सुनाएँ गाथवं नेहरि | 
सने सुताएं गाथवं पाडरि रे, 
रूपे सुताएं गांथबं नेहरि रे, 
कने मरअ पिंधत पाडरि रे, . 
कने मरअ पिंधत नेहरि रे, 
भइआएं मरअ पिंधत पाडडरि रे, 
स आएँ मर पिंधत नेहरि रे, 

नावा-खाठ आ--नया खानी को कुड़मी समाज में ''नावा-खाउआ'' कहा 
जाता है। यह परम्परा सदियों 'से मनाया जा रहा है। ''करम'' उत्सव के पश्चात 


जल 


खिलाया -ए “पान काए- है 
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नया फसल आने लगता है। इसलिए उसके पूर्व ही 'नया खानी ' नेग होता है। 
'नया खानी' में नये अन्न के साथ 'चीड़ा दूध' आदि का मिश्रण रहता है। वंश 
के बड़े घरों का दायित्व रहता है कि इस ''नेग'' को विधि-विधान के साथ 
सम्पन्न करते हुए पूरे गाँव में जो उनके गौतन्न (गोतिया) के लोग हैं सभी को 

पत्ता का दोना प्रयोग में लाया जाता 


खिलाना पड़ता है। खाने ऐतु नये साल का 
सदस्यों को बाँटा जाता है। इस “'नावा खानी'' के 


करते हैं। यह भोग सबसे पहले सूर्य देवता 
सम्पूर्ण कृषक समाज में है। जिसका प्रमाण हम 


है। और प्रसाद स्वरूप सभी र 
पश्चात्‌ ही नये फसल का अन्न ग्रहण क 
को अर्पण किया जाता है। यह 
देश-बिदेशों में भी पाते हैं। 


सारे सदस्यों के बीच 
इस तरह यह कहा जा सकता 


इस तरह कहा जा. कः 
है, चाहे वह विदेश के ही क्यों न हो।. 


खानी किसान परिवार में ही प्रचलन 


बांदना/सोंहराई--' 'बांदना'' को कुड़मी “' सोहराई परब'', भी कहते हैं। 
बांदना को कई एक अर्थ से स्पष्ट किया जा सकता है। बांदना का अर्थ 
“बाँधना'', ''बदना'' और “'बन्दना'', से किया जाता है। यह त्योहार 'दांसाज' 
पर्व के पश्चात्‌ ही प्रारम्भ होता है। कुड़मी समाज के लोग 'दांसाअ' पर्व में पेड़- 
पौधा, खेत-खलिहान को विधि अनुसार जगाते हैं। जगाने के क्रम में चावल के 
पाउडर का घोल पेड़-पौधे, खेत-खलिहान में छिंटा मारते हैं। इसके बाद शुरू 
होता है सोहराई थाने बांदना पर्व। ''सोहराई ' ' का अर्थ एक विशेष प्रकार के 
घास से लिया जाता है यह घास कार्तिक मास में ही उगता है। इसलिए इस घास 
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को तीन-तीन मुठा बनाकर ''काँचा दीया'' से लेकर ''बरद-खेला'  “काड़ा- 
भिड़का'' तक छप्पर में ठीक दरवाजा के ऊपर फेंका जाता है। 


कहा जाता है “अश्विन मास'' में काड़ा (भैसा) रोता है तो कार्तिक मास 
में खुशी मनाता है। गृहस्वामी दूनिया से घास काट कर लाता है और मवेशियों 
को पेट भर खिलाता है। जिस तरंह मनुष्यों के पेट भरने पर खुशी होती है उसी 
प्रकार मवेशियों का भी पेर भरने पर खुशी होती है। इसी क्रम में काड़ा ('ैंसा) 
एक दूसरे के साथ लड़ाई करता है और अपना ताकत का अनुमान लगाता है। 
कुड्मी लोग मवेशियों को कभी भी अपने से दूर नहीं रखते। अपने बच्चों की 
भांति लालन-पालन करते हैं और असामयिक मृत्यु पर रोते हैं। 

''काँचा दीया'' जिधि से पूर्ष खेती से सम्बन्धित औजारों को धो-धाकर 
साफ किया जाता है और पूजा-अर्चना कर निर्दिष्ट जगहों पर रखा जाता है। या 
तो एक महीना पहले से घर-आँगन का लिपाई-पोताई होता है तथा मवेशियों को 
रखे जाने का (गहाइर) को विशेष रूप से मिट्टी भरकर समतल किया जाता 
है, क्योंकि साल भर ''काड़ा-गरू'' पेशाब कर गढ़ा कर देता है। साथ ही घर 
के चारों ओर रंग-बिरंगा भित्ति-चित्र बनाया जाता है। इस चित्र की आकृति और 
“सिन्धु'' सभ्यता के चित्र से काफी मेल दिखाई देता है। परन्तु मेरा विचार है 
कि ''सिन्धु सभ्यता'' की भाँति ही झारखण्ड की सभ्यता थी जो दामोदर एवं 
कंसाबती नदी किनारे अवस्थित रही होगी। जिसका नमूना कभी-कभी 

की सुरक्षा के अभाव में नष्ट हो गयी होगी। यदि 
माने तो खूँटी क्षेत्र से प्राप्त 


मनाया जाता है। प्रथम दिन को “'कांचा दिया'' या ''काँचि दिया'” कहा जाता 
है। इस दिन घर आँगन को लीप कर शुद्ध किया जाता है तथा शाम को 
“चावल गुड़ी'”” का आल्पना बनाया जाता है जिसको "' चौक-पुरना '' कहते हैं 
जिसको मुख्य द्वार से गोहाल तक बनाया जाता है। अल्पना के अन्तिम छोर में 
गोबर के ऊपर चिरचिटि एक विशेष प्रकार का कंटिला झाड़ी रखा जाता है। 


कक रर८< पक क++--म ८८ 


हा नमन 


७-33 न ++ मम 
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अमावस्या का दिन रहता है जिससे किसी प्रकार का कोई अनिष्ट 
न होने का विश्वास होता है। साल पत्ता में चावल-गुडी का लेप बना कर दीपक 
बनाया जाता है तथा बाति (सइलता) लगाकर सभी दरवाजों पर दो-दो जलाया 
जाता है तथा मवेशियों को जलते हुए दीपक के ऊपर से “गोहाल! में प्रवेश 
कराया जाता है। । 

दूसरे दिन को ''गरइआ'” कहा जाता है। इस दिन ““गृह-स्वामी '” एवं 
स्वामिनी दोनों उपवास रहते हैँ। गृहस्वामी नहां- धोकर शुद्ध होता है और खेत से 
आधा पका-आधा कच्चा पौधा काट कर विधि-विधान से लाता है तथा उसका 
''मेडुबार' मवेशियों के सिंघ में लगाने ऐेतु बनाया जाता है। इधर गृह-स्वामिनी 
शुद्ध होकर नये सूप-दौरा एवं नया चूल्हा में पूजन हेतु गरइआ पीठा बनाती है। 
इसको गरइआ पूजा या गहाइल पूजा कहां जाता है। धान के पौधों को गहाइल 
में जब तक पूजा नहीं जाता तब तक 'मेडडुवार' नहीं बनता है। इस पूजन में मुर्गी 
की बलि दी जाती है जो लाल और सफेद होती है। “'बाघुत”' के लिए लाल 
और “'धर्म'' के लिए सफेद मुर्गी (कटेइर) की बलि दी जाती है। कहीं-कहीं 
अपने मवेशियों के रंगों के आधार पर: भी बलि की प्रथा है। यह पूजन 
(आड्बेरा) दो पहर के बाद किया जाता है। गाय, बैल काड़ा को तेल, सिन्दूर 


चूँकि उस दिन अमाव 


तीसरे दिन को “काड़ा भिड़का'', 'बरद खेला'', 0 'देसालाइर '” के नाम 


टोलों में बरद खेला या काड़ा भिड़का शुरू नहीं होता है। गाँव के लोगों को 
पता रहता है कि कौन-सा काड़ा (भैंसा) या बैल (गुरू) खेल सकता है 
उसको धर बाँध के खुँटा में बाँध देता है तथा उससे सम्बन्धित लोक-गीत गाँव 
के लोग गाते हैं तथा ढोल-नगाड़ों के साथ बैल अधवा भैंसा को खेलाया जाता 


80 / कुड़मी समुदाय की सांस्कृतिक-धार्मिक परम्परा 


हैं। गाँव के जिस गोत्र का बैल या काड़ा को खेलाया जाता है उस गोत्र की 
तमाम महिलाएँ अपने-अपने घर से निकलकर आती हैं तथा चुमावन करती है। 
इसी तरह से शाम हो जाता है और गाँव के 'महतो' का मवेशियों को 'गहाइल 

से निकाला जाता है तब बाकों घर के मवेशियों को निकालते हैं। मवेशियों को 
“निमछते'' आग के अंगारों के साथ सरसों का बीज जलाया जाता है और गाँव 
के बाहर निकाला जाता है। इस दिन किसी का फसल किसी का मवेशी खेत में 
घुसकर खा सकता है कोई कुछ नहीं कहता इसलिए इस दिन को ''देसालाइर '' 


होता है उसको कहीं-कहीं खेलाया जाता है। इस दिन को ''जाहली बुला'” कहा 
जाता है। ''जाहली बुला'' में मर्द औरतों का पोश कक पहनते हैं तथा भगिंमा 
करते हुए बाजा-गाजा के साथ एक घर से दूसरे घर में जाते हैं। घर का मालिक 
सभी को गरइआ पीठा, माँस, हाँडिया देकर संतुष्ट करता है और अन्त में 
आशीष देकर दूसरे पर में जाते हैं साथ ही गृहस्थामी अन्न दान भी करते हैं 
जिसको सामूहिक कार्य में लगाया जाता है। इसके पश्चात्‌ ही '“शष्य देवी'' 
“दुसु” का हुमदुमी प्रारम्भ हो जाता है॥ 
बांदना के अवसर पर गाये जाने वाले गीतों का कुछ उदाहरण 
यथधा-- [ 0 
(१) अहिरे!रे 


टाल ऊपरे टाल मंडप बनाउए 


केहु मागे अन-धन 
कहु मागे पुत्र ह। 
केहु मांगे भइसि बाथान रे। 
अहिरे!रै 
टाल ऊपरे टाल मंडप बनाउअलि 
माहादेबे करे आठआदानरे। 
दुखि मांगे अन-धन, ..... 

सुद्धि भांगे पुञ्र-धन, / 
अहिरा त मांगे भहसि बाधान रे।...... 


000 8 ॥॥ ॥ 000 ॥ | ॥॥ ॥| ॥| ', 
॥ "॥॥॥ 0 | ॥ ॥ |. | ॥॥ 
॥ कप ॥॥ कक है 
/ ॥॥॥॥0॥॥१॥ ॥ ॥ है ॥॥| ॥ ॥॥| | 
॥ ॥ ॥५॥ ॥ ॥॥ | 
|] की 
*ं । 
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(2) अहिरे! रे रेहिं श्र, ऐ रे, ९ ( को का 

आर पुरूष से आउअर्ते छाता 

क्बहु ना देखे छुभि भरि तेलअ रै। 

तेलअ माखईते बरदा कांदठए 

सने पटओरए पंछु लग्ज रै। 

अहिरे। रे... 

एरे, ना काँदु ना खिशुु छाता डुबि बरदा है 

समे पटओर पंछु लग्अ रै। 

आसिन गुदअरहइते करतिक पांसे हैं 

देव डुबि भरि तेलआ्‌ रे। 
(3) अहिरे! रेहिं रे रे, रे रे, रे रे, रें 
आर, कनअ सिंगे लेबे बरदा, तेल-सिन्दूर हैं 
कनअ सिंगे लेबे मेदुआइर 46 0 
कहां हि लेबे बरदा टिकलि सिन्दूरह (00000 
कनअ अंगे झकअबे चुमान 2 
अरे ह बांठआ सिंगे लेब॑ 
दाहिन सिंगे लेब॑ मिदुआइरअ 
कानफेटिज लेबं टिकलि परन्द 
आठह्‌ अंगे झकअब चुमान 
अहिरे! रे रेहि रे रे, रेप रे रे, रैए 
आर काकर्अ सिरिजल दिआरा रे दिआरा | 
काकरअ सिरिणल भांति रे 
काकरअ्‌ सिरिजल राइ-सरिसा तेल, . 
बरे लागल आमासे का राति रे। 


(4 


धवन 


अहिरे! रे ..........००००० ०० |! |! 
आरे ह कुम्हारे का सिरजिल दिआर रे दिआरा .. 
ताँति का सिरिजल बाति रे, | 


तेलि का सिरजल राइ सरिसा तेल 
- बरे लागल आमासे का राति रे। 


॥॥॥000॥॥॥॥॥॥७॥ 
॥॥000 
(0 ॥॥॥ 


॥॥#॥#८/60॥0॥/ ॥॥॥॥8॥॥6॥॥ 200 #॥॥ 0७ /5.५/७४॥ # १० न) ५४ ४ ७७ ५) / ०५५७५ ॥ महल लक एम 
। | 
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(5) अहिरे। ...........५.॥॥ ५.५, 
आर कनअ ह बांसे केरि अचिला 
बल खंचिला ह 
कनआ्‌ बांसे केरि सुपधा ह 
सुपअ ऊपरे दुब लहल्ह 
कनआ्‌ गाइ चुमान जाइ रे। 
'..)। 4 नर न वकील ३ 
आर पाकलअ बांसेकेरि अंचिला बल 
खंचिला ह ॥ 
करिलअ बांसे केरि सुपअआ्‌ रे। 
सुपअ ऊपरे दुबअ्‌ लह-लह, 
सिरि गाइ चुमान जाइ रे।._ 
अंधिरे |...) 007०7 ॥ 
सिसअमनि गहआ बाटभ हेरए 
कति खने आबंए चुमा हारि हू 


 कनआ परबे रितए जुआन रे, _ 00 । 
कनआ परबे रितए ख़ाठआसिनिक | 0 


अहिरे! .. ह ! 
देसेज परबे रितए मुड़ा-मानकि 
सोहराई परबे रिते जुआन रे... 
आर करम परबे रितए खाठआसिनिक बेटा ह, 
डाला ले ले फला लड़हे जाइ रे। 


(7) 


(8) 


(9) 
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अहिरे। ...........००० ४ 

कति धुरे आहे गुरू मांएअ-बापअ ह, 
कति धुरे आऐे गुरू भाई रे । 

कति धुरे आहे बांदना परब ह, 

करअब भगषतििं सेवा रै॥ 

अहिरे। ..........«९'*५५०* 

बड़ब गंगाए आहे गुरू माएंअ बापअ ह, 
पराञअ्‌ गंगाए आहे गुरू भाई रे । 

छटआ्‌ गंगाए आहे बांदना परब ह 

करबे भगवति सेवा रे॥ 

आहरे। हैं «८७६३७४० हि 

कइसे जानले बरदा चेइ्त-बेइसाख मास 
कइसे जानले आसाड़ मासअरे।.... . 
कइसे जानले बरदा पहिल कारतिक मास, 


कादाएं जानले आसाड़ मासअ रे। 
जाड़े जानले बरदा पहिल कातिक मास 
पंहचल सोहराइ का रितअ रे। 
अहिरे। रे ० 
कनअ बरनअ तरअ गातअ रे बरदा 
कनअ बरन तरअ सिंग रे। । 
कनअ बरनअ तर कानअ रे बरदा, 
कनअ बरन दुइअ आंखि रे। 

अहिरे। रे ...............७५---- 

बिजलि बरन तर गातअ रे वरदा, 
हसुआ बरन तर सिगअ रे। 

सुपलि बरन तर कान रे बरदा, 
चांदअ-सुरूजअ दुइअ आंखि रे। 
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(१0) अहिरे! रे 
काकरअ सिंगअ भाला ऐकेचा न पेकेचा 
काकरअ सिंगअ छांटा नाइरअ रे | 
काकरओअ्‌ सिंगअ भार। ऋझानअ 'फेटिज शुरए 
काकरअ सिंगअ कब्ल पृंग ३। 
अहिरे। ......... ७०० ७४॥॥॥४ || 


काडा कर सिंगअ भाला, हेकेश्ा म पेफैचा 


भंईसि का सिंगअ छाता नाइइअ है।.. 


भेड़ा का सिंगअ भाला कानअ फेटिज घुरए 
बरदा का सिंगअ करिल पुंग रे। 


(११) 


_... केहु जे आनए लता बल 

_.  केहु त आनए कादा लेय रे 
5... केहु जे आनए माटिके मेरदंगा 
ह ..कुलहि माझे लहसले जाई रै। 
अहिरे! रे ......... । 


भंईंसि जे आनए लता बल पाता ह, हर. 0 


काडा त आने कादा लेटा रै। 
बरदा जे आनए माश्टि के गेरदंगा ह, 
कुलहि माझे लहसले जाई रे। 


१ न ॥)छाह रू फ ए।(क्रण्कथा कघ"एण स्‍्कक्ततलुए एक करा 
22: 


हू ५ 
बन-ननसन>रननप०तननत3«..५«५८०७०८.५....०९५०.५.० 
0 
हि ॥ 
|, 


व्याात काश ७-++७/-+ * न कप 
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(33) अहिरे! रे ....... हल 
काहाहिं उपजए सालु रे सुगा ह, 
काहाहि उपजए पानअ रे। 
काहांहि उपजए चठरा-चन्दन ह, 
काहांहि उपजए धानअ रै।, 
अहिरे। रै ........««५७७* ; न 
बने झाड़े उपजए सालु रे सुगा है, 
बेड़ा भुदएं उपजए पानअरे।.. 
देसे देसे उपजए चठरा-चंदन है 
खिलि खेते उपजए धानअरे।...... 
(4) अहिरे!रे 0, 
कनअ गरखि भाला इड्अकि रे भिडअकि 
कनअ गरअखि बड़ि सुखअ रे।... 
कनअ गरअखि भाला एक डेना डुटए, 
सेह डेगा जाएं गांगा पार रे। 
: अहिरे। है .........००००००० पा 
छागरिं गरअखि भाला इडअकि रे भिड़ककि 
_काड़ा गरअखि बडि सुखअ्‌ रे। ॥॥0 । 
गाइ गरअखि भाला एक डेना टुटए, ] (हा 
सेह डेना गंगा पारअ रे। ॥ 
(45) अहिरे। हैं ...........००४५ | 
कांहाहि रे अहिरा गइआ रे चाराउअले 
कांहाहि पानिआ पिआई रे। 
क्रांहाहि रे अहिंरा गइआ रे गठाउंअले 
काहां चाड़ि बांसिआ बाजाई रे। 
] अहिरे || 0 0 
रने-बने रे अहिया गइआ रे चराउअले 
माला दहे पानिआ पिआई रे।.... 
बठरा तरे रे अहिरा गइआ रे. गठाउअले, 
डाइरे चढ़ि चांसिआ बाजाई रे। . 


85 
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(१6) 


(१7) 


(१8) 


है ]9)$ 


नाउवा वासन रसि मदे गडअ पाखारबे, | 
जुगे माहगअ्‌ रहतंअ गड़ाईरै।.... | 
अहिरे! रे ॥॥५॥५५ | | | 
देबं-देवं लह-लह दुबअ धान, 
आंचरे देब॑ पोछाई रे।... ॥ ॥॥ | 
घरि फेरि गड़अ लागबं॑.. | | 
जुगे माइगअ्‌ रहत गाड़ाई रे। 
केहु चुमाए भाला पिरि-पिरि केंचुरा ह, 
केहु चुमाए धेनु गाई रै। 
केहु चुमाएं भाला कानेके 


ख़जा खजइते आलि पुछा-पुछडइते 
फानअला का घरअ क॒ति धुरे रें। . 
आगनगाहिं आहे भाई तुलसी का पिढ़ा ह 
ऊपरे तअ घुरे हांसा राजा रे। 
अहिरे ! रे 0 | कक 
नालागि दिगुआइर ना लागि कठुआर,...*£ 

ना लागि अतितअ्‌ फ़िर है। | | 
हामे जे हेकि भाई दसअ घोरेक् पहना, 
झटआ्‌ बेगे करक्षब्रे बिदाई २ै। 


_नाठआ लरअना नाउआ लिपअना 0 ॥॥॥7॥0 
'नाउआ बासने रसि मद रे। 0 


(20) 


(2]) 


. ना लागे पहिल भादर रे। 


(22) 
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अहिरे! हे... 
हामे जे आठए नहिं मानत रहि 


तरअ्‌ बरदा कहि रे पहटठाई रे। 

चलु चलु अहिरा हामअरि किसाना घर 
किसाना त करत दुलार रै। 

भा तके छांदे आलि ना तके बांधे आलि 
मा तके करअबं चालान रै। 

हामे जे आलि भाई भगअबतिक सेवा हं, 
नेगे-जगे करअबं विदाई रे। 

अहिरे। हैं ..६७७+४७ १ 

कतिकअ नाचबं कितकआ डेगबं, 
कतिकअ देखअबे रंगअ्‌ रे। 

कादा छाष्टि धुरा रे उठिए गेल 

चाँदअआ्‌ सुरूजअ मलिछन रे। 


ना लागे चइतअ ना लाग बइसाख 


आजु जे हेके भाई पहिल अगहन मास 

झटआ्‌ बेगे करअबे विदाई रे।... 
अधि है. ०त 0७१ 

एइसन दिसा किसान हामे नाहि देखअलि 

अहिरा सठब के राखल भुलाई रे। 

ना जदि आंटलउ ना जदि जुटलउ, 

सझआ मुखे देहु न जबान रे। 


हि 
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रागे रागाले बाबू मने खिसिआले, 
कुदि सामाले भितर घारअ रे। 
एहे कना टमअड्ले अह कना रमड़ले 
टमडि पाउले हाहिक मदअ रे। 

(23) अहिरे!रे...................... 
किआ लागि किसानि हुलुकअ बुलुकअ ह 
किआ सुनि टाटि कनाए ठाइअ रे। . 
किआ लागि किसानि सुपे धाका देउभछे 


कुदि सामाले भितर घारअरे। | । । 


अहिरे। रे ...................... 0 
गितअ सुनि किसानि हुलुकअ रे बुलुक़ 


कुदि सामाले भितर घार रे। 
(24) अहिरे!रे । 


कनअ्‌ बढ़अरि घाटा घुमअरि, 
कनअ्‌ बादअरि महाजाल रे। 
कनअ बादअरि संइआ सइतिनि 
जाए ना देला नइहाअ है। 


अहिरे। रे 


एएएएएण-२७७७५०००न काना जा का चारा छत 


॥ || | ॥॥॥॥ 
॥000000श|एि एश/आ। एकल बऋ#--न्‍ ०७७59 


१० फीफा एल हो 


कह छह 


न 3 आर 3 


ब्य्लनिटसस्क पर ७० 


स्स््ल्क्च् 


0 हा क्ष।॥ एप (07338 0/॥कंकसक्े उतारा हनन्न्ल६३ख8६्ग्ढ्ल्ब 
। ४७७७७, 


ह॥ | |! । ॥ ॥ ॥ 0 | ॥ ॥ ॥॥ ॥॥ | 

| | ॥ | ॥। ॥!| ॥, ॥ 4 

| ॥ । ॥ । ॥॥0॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥७॥॥॥॥॥॥॥॥॥| ॥ ५) ॥॥| 
| ॥॥॥ | । | । | | ॥॥॥॥॥॥ ॥0॥॥॥| ॥॥॥॥॥॥ ।॥॥॥॥॥४७ 
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: चारका बांदअरि घाटा घुमकारि 

रंगुआ बादअरि माहाजालअ रे। 
करिआ बादरि घटा घुमअरि 
जाएं ना देला नहृहरभ कै 

(26) अहिरे! रे (0.७ 
काकरअ बेटा भाला बालि-बल सुगरि ६, _ 
काकरअ ब्रैटि अनजनि रे। 
काकरअ सापे भाला अहइला पासान भला 
केहु त डेगे समुनदरअ रे। 
अहिरे! रे 0] ॥६ 
इंद्र-सुरूजअ का बेटा भाला बलिबल सुगरि ह, 


अहहइला का बेटि रे अनजनि 3] 


(27) 


धीरे-धीरे बरदा पाठ फाँदअबे, 
खंसि जातठ सने मेद्ुआइर रे। 
(28) चांचर-डहरठआ | 
जहिलि करते समय अहिरा लोग एक घर से दूसरे घर जब प्रस्थान करते हैं, उस 
समय इस तरह के चांचर गीत अथवा डहरउआ गीत गाते हैं 
इ सांकट गलि रे भाई हाथि नाइ चले 
राजाक बेटा गुपिनाध खड़अमे चापअल हु. 


ज़्ड्ड 


मृत्यु पर पति द्वारा मांग का सिन्दूर के साः 
.... तथा व्यक्ति को मरताहार कहा जाता है, 
कहा जाता है। जिस खाट से ढोकर श्मशान तक ले जाया जाता है, उससे 
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इ छाइन के बांदरा हाउ छाइन के जाइ ह 

राजाक बेटा गुपिनाथ खड़अमे चापअल ह। 

>> 

इ छाइन के बांदरा हाठ छाइन के जाइ ह, 

छाइने-छाइने बादरा किना फल के खाइ ह। 

२ १९ । ॥ 

छुटु मुद॒ गुंडरि रे भाइ गुडगुडाले जाइ ह 

बांडदा बुढ़िअँ कहै किना भरे भातार जाह है।.. 

हक 

साहि-साहि के भाइ साहि खालक धान 

चाल न देखाइह देब॑ हाथि रकम पाज ह। 

% ऋण । || 

ह छाइन कर झिंगा लत हाउ छाइन के जाए 
बड़े घारके बहु बेटिअ झिंगा चराए खाए 

मृत्यु-संस्कार--कुड़मी समाज में जब किस 


देहान्त हो जाता है, 


किया जाता है। यदि औरत को मृत्यु होती है तो उसके पति 
सिन्दूर दिया जाता है और अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो 


नाम नहीं लिया जाता है। मुरदार 


सका |॥ 


सनक 3३५५ <3५3+33५4 3 ल--333535०न आक&,-3%५०५५०५५|९१९९० 


मुरदार खाट' कहा जाता हैं। श्मशान तक ले जाने के क्रम में तोन बार या पांच 
बार चौराहे पर रखा जाता है और खाट के चारों पैर में रूई तथा खोई डाला 
जाता है। शव को ढोने वाले व्यक्ति भी अपनी जगह बदल लेते हैं। बदलते समय 
घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते हैं। सम्भवतः कुडमी का तमाम आनुष्ठानिक 
कार्य, जो घूमने-घूमाने वाला होता है, वह घड़ी के विपरीत दिशा में होता है। 


कर कक -->००क एक + कहता ,रमराए कम कमा ल्‍कााल-ताल ३ जरा: कक तह, #+|ललतल|[धव्य कह ता उतर करत | घतक्षर कल 7 के कलकल्कतकत्लनान्क 
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जब मृत शरीर को श्मशान घाट ले जाया जाता है, तब उत्तर-दक्षिण गढ़ा 
खोदा जाता है और उत्तर की ओर सिर कर के गाड़ा जाता है। साथ ही साथ 
मंगल और शनिवार के दिन मृत्यु होने पर एक मुर्गी के बच्चे को साथ में तोपा 
जाता है। मृतक का सिर को बायीं तरफ टेड्डा किया जाता है ताकि पूरब से 
सूरज को वह देख सके। वहां भी जब मृत शरीर को गड्ढे में डाला जाता है, 
उस समय भी घड़ी के विपरीत दिशा में ही घुमते हैं । 


मृत्यु के तीसरे दिन तिल लाहना होता है। इस क्रिया को कुडमी समाज में 
तेल खेइर कहा जाता है। दूर-दराज से रिश्तेदार आते हैं तथा एक-एक व्यक्ति 
अपने साथ घड़ा लाते हैं। दसवें दिन कमान स्नान होता है। दस दिन तक मृतक 
के लिए शाम को भोजन पहुंचाया जाता है। मृतक के रिश्ते में अपने वंश के जो 
भी बेटा-भतीजा होते हैं, वे अपना सिर मुंडाते हैं। यदि बेटे की मृत्यु हो जाती है 
तो उसके पिताजी सिर मुड़ाते हैं। ग्यारहवे दिन में खाना-पीना होता है। इससे 
पहले वंश के सभी लोग असुच रहते हैं।.। 

कुड़मी समाज में सबसे अहम्‌ भूमिका हित-कुंदुम्ब की होती है तथा हर 
सामाजिक क्रिया-कलाप में एक-दूसरे के सहभागी होते हैं, इसलिए जनम- 
संस्कार, विवाह-संस्कार तथा यृत्यु-संस्कार में घर से खर्च नहीं होता। हित- 
कुटुम्ब द्वारा खाने-पीने की सारी सामग्रियों को अपने साथ लेते आते हैं, 
जैसे-चावल, दाल, नमक, हल्दी-खस्सी, बकरी, बैगन, विलाती, कपड़ा 
आदि। उसी को खाया और खिलाया जाता है। इसी तरह किसी की मृत्यु पर 
तिल पात में बैठना, जागर हांडी का रित होता है। कुड़मी समाज में किसी के 
देहातोपरान्‍्त उसकी हड्डी कुछ दिन बाद लाया जाता है तथा घर के पीछे छोटा . 
भांड में रखकर जमीन के नीचे गाड़ दिया जाता है। यदि मृतक को जलाया गया 
हो तो वैसी स्थिति में उसकी राख को गडढ़ा में गाड़ दिया जाता है। उपर्युक्त सारे 
कार्यक्रमों के द्वारा कुड़मी समाज में मृत्यु-संस्कार का समापन होता है। 


अध्याय -5 


प्राचीन भारतीय लोकायत-दर्शन एवं कुड़मियों का 
परम्परागत धार्मिक, दार्शनिक व्यवस्था 
का तुलनात्मक अध्ययन 


'ऋऋछऋचऋऋऋऋऋ ऋषि िऋननचषषंचंषंंणंणंंऑऑओऑऑंओअंअा हि 92:22 >> 


कहा जाता है, मनुष्य संसार का ज्ञान प्राप्त करके उसके अनुसार जीवन- 
यापन करना चाहता है। वह केवल अपने वर्तमान ज्ञान के सम्बन्ध में ही नहीं 
सोचता, भावी परिणामों के विषय में भी सोचता है। बुद्धि की सहायता से वह 
युक्तिपर्वक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। युक्तिपूर्वक तत्व ज्ञान प्राप्त करने के प्रयत्न 
को हो दर्शन कहते हैं। (विश्व धर्म-दर्शन-छठा परिच्छेद, पृ० १65 से, बिहारी 
लाल वर्मा)। प्राचीन लोकायत से अति प्राचीन काल में भारत में जिस 
लोकायत-दर्शन का विस्तार था, उसमें भौतिकता को प्रमुख स्थान प्राप्त था। 
भौतिकवादी भारतीय मानव सम्प्रदाय का नाम 'लोकायत' इसलिए पड़ा कि 
समुदाय के लोग सारे संसार में फैले थे। लोकायत का अर्थ 'लोक' शब्द का 
विकमित अर्थ है--संसार और लोकायत शब्द का अर्थ दीर्घतात्मक विस्तार। 
इसके अतिरिक्त और भी दो शब्द लोकायत से प्रात होते हैं। एक यह कि लोक 
अर्थात्‌ फल और आयत अर्थात्‌ सुदीर्घ काल स्थायी अर्थात्‌ सुनिश्चित। 


( चार्वाक-दर्शन-- आचार्य' आनन्द झा, पृ० 7) 


लोकायत शब्द की निष्पति को लोक और आयत इन दो शब्दों के योग पर 
आधारित माना है। तदनुसार यद्यपि उस भौतिकतावादी सम्प्रदाय एवं दर्शन की 
निन्‍्दा व्यक्त होती है, 


क्योंकि ' आयत' शब्द का अर्थ हो गया है असंयत, संयम 
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रहित, फलत: उच्छूंखल, किन्तु गम्भीरतापूर्वक विचार करने पर यह स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि इस निछासूचक व्याख्या के उद्गम का मूल उस सम्प्रदाय का दर्शन 
का भौतिकतावादिता नहीं था, अपितु परवर्ती काल में आकर वास्तविक रहस्य 


ज्ञान के अभाव के कारण, उस सम्गरदाय के अधिकतर सदस्यों में फैल जाने 
श्रीमद्‌भागवत गीता आदि ग्रंथों में भी वर्णित 


कहलाने जाले भूतात्मक परमेश्णर मे सभी बड़ी एवं छोटी वस्तुओं की सृष्टि इन 


भूतों से ही इसलिए 
( श्रीमद्भागवत गीता ॥ 
कितना स्पष्ट और प्रतिष्ठित रूप में उल्लेख हुआ है, जो कि एकमात्र ल्वोन्मायत 
दर्शन की विशेषताएं हैं। ( चार्वाक-दर्शन--आनन्द झा, पृ० 8) ( लीक 


( भारतीय दर्शन का इतिहास, 
किन्हीं-किन्हीं बिट्ठानों का मत 
एक ही है, बल्कि इसको परवर्ती 
प्राचीन नाम था 'चारवाक“दश्न 
ही जगह-जगह पर लोकायत-दर्शन 
आनन्द झा, पृ० 8) । चार्बाक-दर्शन 


तत्वा ; के हित हे 

का पृथक स्थापन में चैतन्य नहीं मालूम होता, किन्तु इनके एक जगह मिल जाने 
से शरीर में चैतन्य उत्पन्न होकर इन्हीं भूतों में नष्ट हो जाता है 
__ श्री सॉवलिया बिहारी लाल शर्मा--सातवां परिच्छेद, पृ० 68-69) | 
लोकायत-दर्शन जो चार्वाक-दर्शन माना जाता है उसमें मंत्रों की निन्‍्दा करते 


हुए कहा है कि यदि यज्ञ में मरा हुआ पशु स्वर्ग जायेगा तो यजमान को उचित है 

कि अपने पिता की ही बलिदान क्यों न करे। जिसमें बिना किसी कठिनता के 

उन्हें स्वर्ग प्रास हो। इसके अलाबे श्राद्ध-धर्म की मिन्‍दा करते हुए कहा है 

यदि मरे हुए प्राणियों की तृप्ति का साधन शरद्ध होता है तो विदेश जाने पाला 
५!) 
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पुरुष राह खर्च के लिए सामान ढोने के बजाय किसी ब्राह्मण को भोजन करा 
देते या दान देते और जहां रास्ते में आवश्यकता होती वहीं वह वस्तु तत्काल उन्हें 
मिल जाती। श्राद्धांदि का विधान ब्राह्मणों का रचा हुआ है--उठनकी अपनी 
जीविका का उपाय है और इसी एक उद्देश्य से उन्होंने भूत जीवों के लिए प्रेत- 
कर्म का विधान किया है। यदि आत्मा शरीर से पृथक्‌ होती तो स्थजनों के प्रेम 
से व्याकुल हो पुनः अवश्य लौर आती। (विश्व धर्म-दर्शन--सॉवलिया बिहारी 
वर्मा-7षां परिच्छेद, पृ८ ॥6४- 69) । 

प्रगति प्रकाशन भास्को द्वारा प्रका 
लिखा है कि प्राचीन भारत में एक 
इस विषय में सबसे प्रारम्भिक सूचना 
में मिलती है। परम्परानुसार लोकायत 


लोकायत ने अतीन्द्रिय 
स्वर्ग तथा नरक आदि के 
नीतिशास्त्र में सुखवाद का प्रा े 
निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्त नहीं 
नहों है। कुछ दार्शनिकों के 
नामक राक्षस ने इस मत को चलाया 
चार्वाक-दर्शन पड़ा। मैक्समूलर की. 
था, जिसे वृहस्पति या वाचस्पति ने 
बाल शास्त्री ने अपनी काशिका के 
चबाना या खाना है तथा खान-पान 
चार्वाक-दर्शन पड़ा। कुछ विद्वानों 
के कारण ही यह चार्वाक-दर्शन कहलाया। 


गीकार क्षिर 


(१) नास्तिक, (2 2 आस्तिक-दर्शन। 


(भारतीय दर्शन--इण्डियन फिलासाफी, (वो 
23-१24- द्वारा गगनदेव गिरि) 


ल्यूम ॥, त्तीसरा अध्याय, पृ० 
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प्राचीन भारतीय 

भारतीय दर्शन )९ 
भास्तिक दर्शन आजा दर्शन 
(चार्बाक, बौद्ध, जैन) ' 


5757 दर्शन 


लौकिक विचारों से 
विचारों से उद्धृत । लौकिक विचारों से उत्पन्न 
कक हि (सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक ) 
पक विषा पद 7 विचारों से उः 
कर्मकाण्ड पर आधृत मीमांसा पर आधृत वेदान्त 
तुलनात्मक अध्ययन : प्राचीन लोकायत और कुड़मी पारम्परिक धार्मिक-दर्शन 


छोटा नागपुर, संधाल परगना या सम्पूर्ण झारखण्ड खण्ड क्षेत्र में रह रहे कुड़मी 
का धार्मिक दर्शन और लोकायत दर्शन प्रायः समान है, जिस प्रकार लोकायत 
के धार्मिक दर्शन और लोकायंत दर्शन में भिन्नता नहीं 
दर्शन में भी नास्तिक छाप है। कुडमी 
रहते हैं-पृथ्वी, जल, तेजस, वा 
हुआ है। ऐसी धारणा है। साथ 
कुड्मी ने अपने धार्मिक संस्कारों 
मान कर चलते हैं कि यज्ञ से मनुष्य 
होती है। कुडमी प्रकृति पूजक हैं 
सदियों से आ रहे हैं। अर्थात्‌ सृष्टि-काल 
पूजा करते हैं। उसी तरह जल तथा तेज 
मानता है। 8 । 
कुड़मी के धार्मिक संस्कार से कहों यह भी प्रमाण नहीं मिलता कि यज्ञ के 
अलाबा मिल-जुल कर खाने के बहाने इन्होंने बलि दिया है तथा आज भी देते 
रहे हैं। यह सिर्फ इनके पूजा अनुष्ठान में हो होता है। जब-जब पूजा अनुष्ठान 
आता है, यह निश्चित है उस समय बलि देकर हर्षोल्लास के साथ खाने का 
एक ढोंग है। लोकायत-दर्शन ने जिन चार चीजों को लेकर सृष्टि की 
परिकल्पना की है, उन्हीं शक्ति को पाकर कुड्मी ने उसके साथ अनुष्ठान आदि 
की परिकल्पना की है तथा यह मान लिया है कि वायु, तेजस, पृथ्वी और जल 
| से ही मनुष्य की सृष्टि संभव है। 0 


जः ले हि] लायु, 


और वायु के मिश्रण से सृष्टि हुईं 


रममःम»भः.. सरलता... तलाक 
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अध्याय -6 


आर्यों एवं कुड़मियों का धार्मिक ढांचा ] 


00 
| ॥ | 


बैदिक बांग्डमय में जिन धार्मिक एवं सामाजिक विश्वासों, पद्धतियों तथा 
मिथकों का वर्णन हुआ है, उन्हें मानने बालों को ही उस काल, में आर्य तथा उन्हें 
न मानने वालों को अनार्य और अयाज्ञिक कहा जाता थां। जिन वर्गों के लोग 
वैदिक समाज से भिन्न प्रकार के मतों के अनुयागी थे, उनहें वैदिक ऋचाओं में 
असुर, दास या दस्थु शिश्नदेव अयाज्िक 'रक्ष द्ैत्य 
से संबोधित हैं।। 


(१) वैदिक युग... 
(2) ब्रह्माणिक युग 
(3) बौद्ध युग 


_ कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 


नल की 5 


).  (बैदिक जाति का निवास-स्थान और भारतीय संस्कृति का स्वकृप--डा० शंभूनाथ सिंह 
अध्याय 2, पृ० 27)... 
2. (एनसियेंट एण्ड हिन्दू इण्डिया : जे० टालबायज पव्हीलर, पृ० १-2) 
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स्पष्ट है कि इस देश में अनार्य रहते थे या इसे र अनायों का देश कहा जाए तो | 
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भारत में आर्यों के आगमन के बारे में भी विद्वानों का मतभेद देखने को 
मिला है। किसी विद्वान ने उन्हें इसी देश के निवासी होने का दावा किया है, तो 
किसी ने यह अनारयाँ का ही कोई ग्रुप रहा होगा, ऐसा अनुमान कर इतिहास की 
रचना की है। लेकिन जहां तक मेरा विचार है बाहर से इस देश में आये हैं और 
अपना राज-पाठ जमाने के ख्याल से इन्होंने अनायाँ की सारी संस्कृति नष्ट कर 
डाली। 

ब्राह्मण काल के पूर्व आर्यों की जो संस्कृति थी, संभवत: अनारयों से मिली 
नहीं होगी, क्योंकि अनार्यों की संस्कृति से आर्य संस्कृति मेल नहीं खाती है। 
जिन विद्वानों ने आर्यों और अनारयोँ की संस्कृति से मेल कराने की कोशिश कौ 
अथवा मिलाने का प्रयास किया, उससे वह तो सिर्फ अनार्यों को ठगने का 
प्रयास किया। अनार्य को द्रविड़ के रूप में भी जाना जाता है और इसके देवता 
जो सर्वश्रेष्ठ थे अथवा हैं, वह शिव हैं जो प्रकृति के देवता हैं, इसी के 
समानान्तर आर्यों ने ब्रह्मा और विष्णु को खड़ा किया तथा अनारयों का विध्वंस 
कर शिव को भी अपना देवता मानने लगे हैं। 


ब्राह्मण काल के पूर्व यानि सिन्धु घाटी सभ्यता के समय द्रविड़ लोग प्रकृति 
की पूजा करते थे (और अभी भी कर रहे हैं) परन्तु आर्यों ने उस प्रकृति को 
देवता का रूप दिया। 

ए० सी० क्लेटोन ने अपनी पुस्तक ऋग्वेद और वैदिक रिलिजन में कहा है 
कि--आर्य अफगानिस्तान एवं उत्तर भारत के आगे कोई क्षेत्र में रहा करते थे । 
उनके मर्द और औरतों के शरीर का रंग गोरा था और वे घोड़ा और गाय-भैंसों 
के साथ घूमते थे। उनकी प्राचीन कहानियाँ जो आज हमारे पास उपलब्ध है, 
उनके द्वारा व्यवह्ृत शब्दों से उनके पूजा-पाठ संबंधी रिवाजों से उनके प्राचीन 
काल के जीवन एवं चिन्तन के बारे में काफी चीज जानी जा सकती है। वे 
साहसी, उग्र और उद्यमशील नस्ल के लोग थे। इसी जाति के कुछ और लोग 
थे, जो अधिक साहसी रहे होंगे। कई एक पीढ़ियों उन्होंने एक लम्बी यात्रा तय 
किया और उत्तर पश्चिम कोण से भारत में प्रवेश किया। इन लोगों ने अपने 
अपने आप को आर्य कहा। आर्य शब्द का अर्थ स्वजाति होता है और वे इस देश 
में पहले से बसे हुए आदिवासियों से बिल्कुल भिन्न थे॥ 

इन्होंने इस ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। वस्तुत: आकाश, 
सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, पानी ये सभी देवता के रूप में जाना जाने लगे। प्राचीन भारत 
का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास के लेखक रतिभानु सिंह नाहर ने यह 


।. (दि रिलिजन एण्ड वैदिक रिलिजयन, पृ० 3) 
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५+१॥णत करने का प्रयास किया है कि सिन्धु घाटी सभ्यता आर्यों की ही सभ्यता. 
' थी तथा आर्य लोग ही इसके जनक थे, परन्तु यह तथ्यहीन जान पड़ता है। साथ _ 


ही कुछ उदाहरण के साथ भी प्रमाणित करने का प्रयास किया गया है, जिनमें 
सिन्धु घाटी निवासी यानि द्रविष्ठ लोगों की संस्कृति और आर्यों की संस्कृति में 
समानता है। | 
छोटा नागपुर के कुड़मी भी सिन्धु घांटी के निवासी की तरह ही जीवन- 
यापन करते हैं तथा गीत, लोककथा के आधार पर उन जगहों का वर्णन मिलता 
है, जिससे स्पष्ट है कि एक समंय में ये शायद कुड़मी भी उसी आस-पास के 
लोगों के साथ रहे होंगे, क्योंकि उनके रीति-रिवाज, जौ प्राचीन सिन्धु घाटी 
वासियों की संस्कृति, रहन-सहन, खान-पान और रीति-रियाज है, ठससे थोड़ा 
भी भिन्न नहीं जान पड़ते। कुड्ठमी भी सदियों से प्रकृति-पूजक रहे हैं तथा आज 
भी प्रकृति के ही पूजक हैं। ये शैवभक्त हैं। सिन्धु घाटी निवासी एवं कुडमी के 
सांस्कृतिक, धार्मिक तथा राजनैतिक ढांचा को देखा जाए तो यह कहने में 
अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये सिन्धु घाटी के. आस-पास रहे होंगे। हो सकता है 
कि ये सिन्धु घाटी सभ्यता के जनक रहे हों, क्योंकि इतिहास उन घटनाओं के 
बृत्तान्त को बताता है जो महत्वपूर्ण तथ्यों को चुनकर अतीत का पुनर्निर्माण 
करता है। परन्तु कुड़मी जाति का इतिहास किसी भी इतिहासकार के सम्पर्क में 
नहीं आया तथा इसकी कोई चर्चा किसी विद्वान ने नहीं की। फलस्वरूप इस 
इतिहास से कुड़मी जाति अछूत रही। सम्भवतः ऐसे ही लोगों पर अतिक्रमण 
होता है और ये सभ्यता के जनक होते हुए इन्हें यह मान्यता नहीं मिली। इसी तरह 
ये अपनी मूल संस्कृति को भूल जाते हैं और दूसरे को अपनाने का प्रयास करते 
हैं। जहां तक मेरा विचार है, ये लोग भो सिन्धु घाटी वासियों के साथ रहे हैं 
अथवा उस समय पूरे झारखण्ड से लेकर सम्पूर्ण भारत में एक ही प्रकार की 
संस्कृति व्याप्त थी, क्योंकि इनके जो शब्द हैं ठीक सिन्धु घाटी सभ्यता के समय 
से मिलते हैं। जैसे-हड्प्पा, ये शब्द कुड़मी के हाड़ा-हुपा यानि ऊंचा-नीचा से 
माना जा सकता है। खुदाई के समय वह भी जगह ऊंची-नीची थी। (प्राचीन 
भारत का इतिहास) उसी तरह हड्प्पा भी कुड्मी हावा-हप्पा एक प्रकार का 
खेल से शब्द-बोध होता है। यानि हाथों से मचान बनाकर किसी को चढ़ाना या 
एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। 
आर्यों तथा कुड़मियों का धार्मिक जीवन--आर्यों का जो धार्मिक जीवन- 


काल रहा था, वह कुड़मियों से भिन्न था, परन्तु समानता लाने के लिए रूप 
परिवर्तन किया गया है। 


क्न्क्रफदफकण 
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मातृदेवी की पूजा--कुड़मी मातृ देवी की पूजा करते हैं। पृथ्वी इनकी मां है 
तथा इनकी पूजा किया करते हैं। चाहे वह 'भुज बुरू के नाम से हो या 
महामाया। सिन्धु घाटी घासी भी इनकी पूजा करते हैं। इसी को आर्यों ने काली, 
जगदप्बा आदि का रूप प्रदान किया। 

--कुड़मी शिष-भक्त हैं, क्‍योंकि प्रकृति पूजक होने के नाते प्रकृति 
देव शिवजी को बड़े ही धूम-धाम से पूजा-पाठ करते आ रहे हैं। चाहे वह शिव 
गाजन हो या करम ठाकुर के रूप या पाहाट चुरू हो। सिन्‍्धु घाटी निवासी भी 
इसकी पूजा करते थे, जिसको ''प्राटो शिव '' से जाना जाता है। इसको आर्यों ने 
उपयुक्त बर्णण के आधार पर अपना देवता मान लिया और पूजा-पाठ करना शुरू 
किया। अतः आज शिव आर्यों का देवता हो गया। 


कुड्मी योनि की पूजा भी करते हैं, क्योंकि शिव लिंग हैं, वहीं योनि भी 
उपस्थित है। यानि कुड़मी योनि की पूजा भी उसी ढंग से करते आ रहे हैं, जैसे 
लिंग को। आरयों ने कभी इस तरह की पूजा नहीं की, जबकि सिन्धु घाटी 
सभ्यता से लेकर अभी तक इसकी पूजा होती रहा है। कुड़मी के जब चोट 
लगता है या गिरता है तो अंनापस हो योनी का उच्चारण करता है। 

पशु-पूजा-- कुड़मी पशुओं की पूजा करते हैं। बैल, भैंस, कबूतर आदि 
जिनकी सिन्धु घाटी सभ्यता के समय पूजा की जाती 'थी। आर्य पशु-पूजा करते 
हैं, परन्तु ये गाय को माता के रूप में पूजते हैं। गाय का महत्व आर्यों के साथ 
था तथा बैल का अनायों के साथ।...... मा 


सूर्य-पूजा--कुड़मियों के सबसे बड़ा देवता सूर्य हैं, इसोलिए कुड़मी के 
घर में सबसे पहले सुबह उठकर दरवाजा में गोबर घोल कर सूर्य की आकृति 
बनाया जाता है और प्रकाश की भांति जल. छिंट दिया जाता है। दूसरे रूप में धर्म 
के नाम से तथा सुरजाही पूजा के नाम से भी जानते हैं। कुड़मी उगते हुए सूर्य 
की पूजा करते हैं। ३] 

वृक्ष-पूजा--झारखण्ड के कुड़मी वृक्ष-पूजा करते हैं, क्योंकि ये प्रकृति- 
पृजक रहे हैं। साथ ही किसी गांव को बसाने के लिए पुराने वृक्ष के सामने 
अपना पारम्परिक रीति के अनुसार गांव बसाने के लिए प्रकृति देव से अनुमति 
प्राप्त करते हैं, जिसमें मुख्यतया साल का वृक्ष या पुराने पेड़ आदि भी हुआ 
करता है, जो पुराने हैं। इसी तरह पीपल के वृक्ष को शम आरयाँ ने माना है जो 
इससे पहले यहां के अनायों ने जान चुका धा। पीपल गांव में अशुभ माना जाता 
था, क्‍योंकि पीपल जंगलों में नहीं होता है। 


नदी-पृजा-- कुड़मी समाज में प्रचलित नहीं था। मात्र गांव के कुआं, 
तालाब आदि ही पूजनीय था, जबकि कुड़मी का निवास नदी के किनारे ही रहा 


बड़ा 
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है। सिन्धु घाटी के निवासी भी नदी की पूजा करते धे। इसका कोई ठोस प्रमाण 
उपलब्ध नहीं है, परन्तु इतना अवश्य है कि वे स्नान गृह की पूजा करते थे, ऐसी 
मान्यता इतिहासकारों का मानना है, परन्तु यह सटीक नहीं लग रहा है कि वे 
नदी को पूजा करते थे। प्राचीन भारत के सांस्कृतिक एवं राजनीतिक 
इतिहासकारों के अनुसार ये स्नान-गृह की पूजा करते थे, उसकी यह मानना है। 
परन्तु मेरे बिचार से अगर स्तान-गृह अथवा नदी देवता के रूप में पूजा होती तो 
शायद यह परम्परा कहीं-न-कहीं परिलाक्षित होती है। हाँ, यह मानना होगा कि 
सामूहिक उत्सव एवं शुभ मु्ूत में एक साथ स्तानादि करते हॉंगे। 


आर्य नदी की पूजा करते हैं तथा जल की भी पूजा करते हैं, जो उनके 
अनुसार वरुण देवता का आविष्कार बाद में हुआ। 


दाह-संस्कार-- झारखण्ड के कुडमी मृतक के शरीर को गाड़ते हैं। सभी 
कुड्मी समाज के लोगों के पास अपना-अपना गोन्न के अनुसार मृतक शरीर को 
गाइने का काम घाट में हुआ करता है। वह भी यदि दिन के अनुसार मरने पर 
किसी मुर्गी के बच्चे को मृतक के साथ गाड़ दिया जाता है। मृतक के सिर 
तरफ मिट्टो का लोधा दिया जाता है। आज-कल उम्र के हिसाब से जलाते भी 
हैं। 8] 

आर्य मृतक को जलाते हैं। जैसा अनुमान लगाया जा सकता है कि आर्य 
अपने मृतक शरीर को लकड़ी से जला देते हैं। सिन्धु घाटी सभ्यता के लोग भी 
मृतक को गाड़ते थे, क्योंकि इतिहास से ज्ञात होता है कि खुदाई में सिन्धु घाटी 
वासो मुर्दे को गाड़ते थे और गाड़ने का रिवाज मूल निवासियों में था। 

शारोरिक बनावट--आर्य लोगों ने जब मध्य एशिया छोड़ा और उनका एक 
दल पश्चिम से भारत की ओर मुड़ा और खैबर घाटी पार करके भारत में प्रवेश 
करता है। इस मार्ग से प्रायः कई एक बार आर्यों के आने का सिलसिला जारी 
रहा। फलस्वरूप आदि निवासी द्रविड़ इन लोगों के साथ अधिक दिन तक टिक 
नहों सके। साथ ही आर्यों के साथ महिलाओं के आने का प्रमाण नहीं मिलता, 
परन्तु अनार्य पुत्री के साथ विवाह रचाने का प्रमाण मिलता है। इस तरह जो मूल 
निवासी थे, उत लोगों में रक्त, शक्ल, ऊंचाई, रंग, बनावट में आर्यों जैसा हो 
गया। इसी तरह से ब्रह्मपुत्र की घाटी से मंगोल जाति के लोग बंगाल में प्रवेश 
किया और बस गये, परन्तु कम संख्या में आने के कारण द्रविड़ों को खदेड़ नहीं 
सके | यही कारण है कि बंगाल के लोगों में द्रविड़ और मंगोलों का सम्मिश्रण 
है । इसी तरह यूनानी, शक, पार्शियन, हणों आदि का प्रवेश इस देश में होता 
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रहा। फलस्वरूप रंगभेद, शारीरिक बनावट में भिन्नता दिखाई देती है। यो तो इस 
देश में ''निग्रो'' आस्ट्रिक, किरात, द्रविड़ इस देश में पहले से आये थे। हर 

अधिकांश आर्य पंजाब, राजस्थान में बस गये। फलस्वरूप यहां के ल॑ 
की शारीरिक बनाबट, कद, लम्बाई में अधिक अन्तर पाया जाता है। भारत में 
इतनी जातियों का प्रवेश हुआ कि इनके वास्तविक संरचना के बारे में जान पाना 
कठिन है। आठपषीं शताब्दी के आस-पास अरब, अफगान ॥॥॥/6.#॥#ै मुगलों का प्रवेश 
होता है। इन लोगों मे सिंध में अपना आधिपत्य बनाया। फतह वहां के 
हिन्दुओं की संख्या कम होती गयी, क्योंकि ये लोग मुसलमानों के ॥॥ कक के 
सेनानायक मुष्ठम्मद कासिम फे नेतृत्व में सिंध आये थे। अरब लोगों के लगभग 
तीन सौ वर्ष बाद तुर्क लोगों ने खैबर घाटी से होकर भारत में आक्रमण किया, 
जिसमें मुहम्मद गजनी ने मुख्य रूप से भूमिका निभाई और इस तरह मुसलमानों 
का कई एक बार हमला होता रहा। देखते ही देखते उत्तर भारत में इनका राज्य 


स्थापित हुआ। 00000 
इतिहास साक्षी है कि यूरोपीय जातियों का प्रवेश मुख्यतः खैबर घाटी से 
हुआ। उसके बाद पन्द्रहवीं सदी के आस-पास समुद्र पार करके भी बाहर से 
इस तरह यहाँ के निवासियों में विभिन्न जातियों का मिश्रण हुआ। आर्य लोग 
खैबर की घाटी से पंजाब में घुसे थे, इसलिए दिल्ली तक लोग गौर वर्ण एवं 
लम्बे हुए। नाक लम्बी, ललाट ऊंचा होता है। आर्य लोगों का उत्तर प्रदेश में 
घुसने का प्रमाण मिलता है; परन्तु आदि निवासियों ये लोग खदेड़ नहीं सके 
थे। फलस्वरूप इन लोगों में किसी प्रकार की. नहीं दिख पड़ती। इन 
लोगों का खून ज्यों का त्यों रहा तथा दिल्ली से ज्यों-ज्यों पूर्व की ओर बढ़ते हैं 
त्यों-त्यों लोगों का कद छोटा, नाक चौड़ी तथा रंग सांवला दिखाई देता है। मूल 
निवासियों में जो द्रविड़ जाति के लोग थे। वे पर्वतों में छिप गये। पकड़ में नहीं 
आये, उनका कद रंग-रूप ज्यों का त्यों रहा। ; 
कि कुड़मी चूंकि आदि निवासी थे, इसलिए इन लोगों की संरचना में कोई 
विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। यदि हुआ भी है तो इनमें नाममात्र का ही हुआ है, 
अपितु वहीँ चौड़ी नाक, सांवला वर्ण तथा मंगोलाएड प्रजाति का मिश्रण हुआ 
है, क्योंकि संधाल और कुड़मी में जो बच्चों को तातरा दिया जाता है, उस समय 
पेट के नस का जो रंग होता है, यह सिर्फ मंगोलाएड प्रजाति में ही मिलता है। 
ठसका रंग नीला होता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र की घाटी होकर मंगोलाएड प्रजाति के 
लोग प्रवेश- किया था, उसका प्रमाण प्राचीन इतिहास में मिलता है, जिसका 
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बंगाल में तथा बिहार से सटे क्षेत्रों में इनका प्रभाव पड़ा, परन्तु अधिक दूर तक 
ये फैल नहीं सके। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये यहां के मूल निवासियों के 
साथ टिक नहीं पाये। फलस्वरूप आर्य का प्रभाव जिस अनुपात में पंजाब 
हरियाणा आदि राज्यों में हुआ उस अनुपात में मंगोल प्रजाति का प्रभाव कम 
हुआ है। 
ब्राह्मण-काल से, पहले जो वैदिक आय॑ थे, उनमें बहुत देवताओं का 
अनुभव था, परन्तु सभी देवताओं में एक सर्वशक्तिमान है, इसकी भी अनुभूति 
धी। एनसियेंट एण्ड हिन्दू एणिडया में टालवायज हीलर ने कहा है--जिस 
प्रक्रिया से बैदिक आर्यों का प्रश्न करने की बुद्धिमता कई एक देवताओं से 
एकेश्वर की ओर अग्रसर हुआ। वह उनके धार्मिक विकास के इतिहास का 
सबसे महत्वपूर्ण विषय है एवं यह ऋण्बेद के स्त्रोतों में काफी स्वच्छता के साथ 
प्रदर्शित होता है। आर्यों का धार्मिक विश्वास चेतन से ही बना है। मानव के 
इतिहास में भारतीय धार्मिक चिन्तन की प्रगति एवं विकास बहुत ही महत्वपूर्ण 


स्थान इसलिए रखता है कि यह प्राकृतिक धर्म से जुड़ा हुआ विचार एवं 


भित्र समुदाय मिलकर आर्य 
सम्बन्ध में कुन्ट ने कहा 


परिकल्पना नहीं की है। फलत: इनका यही प्रकृत्ति पूजा छोड़कर किसी अन्य 
देवताओं की शरण में आये हैं। ऐसा कोई सटीक उदाहरण नहीं है। भले ही 
आज उन विभिन्न जगहों की पूजा विभिन्न ढंग की प्रकृति पूजा को देवता का रूप 
आर्यों ने दिया हो। परन्तु उनके धार्मिक विश्वास और कुड़मियों के धार्मिक 
विश्वास में आकाश-पाताल का अन्तर दिखाई देता है। 


।.. (एनसियेंट एण्ड हिन्दू इण्डिया-टालवायज छ्लीलर, पृ० )..... 
2... (आर्यन सिविलाइजैन इन इण्डिया-पृ० ) ॥॥ 
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आयें ने विभिन्न देवताओं पर विश्वास किया है तथा कुड़मियों ने प्रकृति पर. 
विश्वास किया है। यहां यह भी कहा जा सकता है कि कुड़मियों के विश्वास में . 
एक सर्वशक्तिमान विद्यमान है। उनको कभी नहीं नकारा। इसलिए अपनी आंखों 
के सामने देखा जिसकी रोशनी से दुनिया को ठजाला किया। उसी सूर्य को 
सबसे बड़ा देवता के रूप में माना, क्योंकि प्रकृति में सबसे बड़ा सूर्य को ही 
समझा। अतः इनमें सूर्य की ही पूजा-अर्चना पर विश्वास कुड़मी करता है। 

धरती और सूर्य के समिश्रण से ही धरती में जीवन सम्भव होता है। इसलिए 
यह भी एक विश्वास जगा। आरा ने इसी सूर्य को वंश के रूप में अपनाया। 
अतः सूर्यबंशी, चन्द्रबंशी आदि का नाम इतिहास के पन्नों पर झलकता है। आय 
के साथ यदि कुड़मी की तुलना किया जाय तो थोड़ा भी उसके साथ शारीरिक- 
सांस्कृतिक अथवा खान-पान के साथ एक-सा नहीं है। 

सर्वप्रथम आर्यों ने गेहूं का चास किया परन्तु कुड़मी ने धान की खेती शुरू 
की। कुड़मी ने पेड़ की पूजा की, परन्तु पीपल का नहीं। े 

कुड्मी ने प्रकृति को क्रमान माना तथा यह मान कर चला कि 
प्रकृति के नियमानुसार मनुष्य | प्राप्ति होती है। चाहे वह अकाल, 
प्रलय, सूखा, बाढ़, महांमारी, नेना, मृत्यु होना सभी प्रकृति के नियम है। 
आया ने इन्हीं शक्तियों को देवता का रूप दिया तथा पूजा-अर्चना की, चाहे वह 
अरुण देव हो, वरुण देव, इन्द्र देव, अग्नि देव, शीवला माता आदि। 


। 


अध्याय -7 


कुड़मियों पर ब्राह्मणवादी “-+-++ 7 कैच धर्म का प्रभाव_ धर्म का प्रभाव 


भक्ति-आन्दोलन का प्रभाव-.. झारखण्ड के कुद्ठमियों में हिन्दू धर्म का 
प्रभाव एक बहुत बड़ी साजिश के एहत हुआ, जिसमें कुछ अपना दोप तथा 
बाहर के लोगों का दोष देखा जाता है। जिस तरह भारत में आरयों के प्रवेश से ही 
भारतीय संस्कृति में बाहर की संस्कृति । । | समावेश हो गया था, परन्तु कुड़मी 
की संस्कृति पेड़ की जड़ की तरह इतनी गहराई तक प्रवेश कर गया है कि 
ऊपर की पत्तियों के झड़ने के बाव जूद नूतन पुष्प तथा पत्तियां पुन: लग जाती हैं। 
साधारणतया झारखण्ड के कुड्मी प्रकृति-पूजक ४00 तथा आदिवासी गोष्ठी 
के लोग हैं। इनके खान-पान, रहन-सहन तथा भाषा-संस्कृ ते में किसी प्रकार 
को भिन्नता नहीं पायी जाती है। इनके गोत्र-विभाजन भी प्रकृति पर निर्भर करते 
हैं, परन्तु इनको हिन्दू बनने के पीछे बहुत से कारण थे एवं इनके द्वारा भी हिन्दू 
परम्परा के अनुसार अपने को ढालने का प्रयास किया गया। ये वर्ण व्यवस्था से 
बाहर हैं। | 0 | ॥॥ 
कुड़मियों को हिन्दू बनाने तथा हिन्दुओं के सम्पर्क में आने का मुख्य कारण 
था कि प्राचीन काल में ब्राह्मण अपने स्कूल में किसी प्रकृति-पूजक को पढ़ने 
नहीं दिया जाता था। आदिवासी गोष्ठी के लोगों को पढ़ने का कोई हक नहीं 
था। सम्भवत: इसी कारण कुड्डमियों ने अपना मन बदल दिया होगा। यह घटना 
उस समय घटी थी जब संस्कृत भाषा का भी अध्ययन करना नियम के विरुद्ध 
था। ऐसे कठोर नियम के साथ इस कुड़मी समाज को भी रहना था। 
परिणामस्वरूप उसने अपने धर्म को बदलने का प्रयास किया होगा, क्‍योंकि हर 


. (04) 
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व्यक्ति चाहे वह जिस किसी भी समाज का हो, अपने को शिक्षित तथा विकसित 
हुआ देखना चाहता है तथा आने वाली संतान के भविष्य के बारे में कल्पना 
करता है। 

आज जो भी हादसा कुड़मी समाज के साथ हुआ है, यह दुर्भाग्यपूर्ण ही 
कहा जा सकता है, क्योंकि कुड़मी का माने अथबा कु: का ही अर्थ कुड़मी 
कुबुद्धि साधारण तौर पर लिया जा सकता हैं और ऐसी कथा प्रचलित भी है। 
यों तो विद्वानों ने कु का अर्थ पृथ्वी से किया है और रमी का अर्थ रमण करने 
बाला अर्थात्‌ हल चलाकर अनाज उपजानै घाला कहा है। जाहिर है कुडमी 
खेतिहर हैं तथा अपना जीवन-यापन खेती के माध्यम से ही करते हैं। इससे साफ 


होने लगा है कि कुड़मी प्रकृति-पूजक हैं। 

प्राचीन काल से ही दो वाद चले आ रहे हैं--एक प्रकृतिवाद और दूसरा 
देवताबाद। प्रकृतिवाद में वे लोग आते हैं जो प्रकृति की पूजा करते हैं। ठदाहरण 
के लिए मुण्डा, उरांव, हो, संथाल, खडिया, गौड़ और कुडमी या अन्य 


जनजाति आदि तथा दूसरे शब्दों में सोधा आदिवासी कहा जा सकता है। सही 
रूप में कुड़मी का इतिहास देखा जाए तो पता चलता है कि इसे हिन्दू बनने का 
कोई शौक नहीं था, परन्तु इन्हें कई पड््यंत्रों के तहत बना दिया गया। इन्हें बनने 
के लिए मजबूर किया गया। ऐसे तो फुड़मी हिन्पू बने ही नहीं, बल्कि ये 
प्रभावित है। कहीं भी कुड़मी ने अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी है। 

साधारणत: झारखण्ड के कुड़मी पूजक हैं। इनकी अपनी भाषा एवं 
संस्कृति है जो बहुत ही सम्पन्न है। सर्वप्रथम इनके नामों को बदला गया और ये 
कुड्मी न होकर कुर्मी हो. गये, जबकि झारखण्ड के कुड़मी का गोत्र विभाजन 
प्रकृति पर आधारित है, फिर भी हिन्दुस्तान मेँ बाकी कुर्मी के साथ इसको गिना _ 
जाने लगा और तब से ये हिन्दू के प्रभाव में आगए।..*| | 

यों तो भक्ति-आन्दोलन के समय से कुछ-कुछ प्रभाव इन लोगों पर पड़ा 
तथा मनुष्य अपने को एक-दूसरे से सभ्य होने के ख्याल से कभी-कभी अपनी 
पहचान को भुला देता है और दूसरे की पहचान अपनाना चाहता है। यही घटना 
कुड़मी समाज के साथ भी हुई और मौका पाते ही इन्हें विचलित किया गया। 

कुड्मी जाति के लोग साधारणत: कृपक माने जाने वाले लोग हैं। इनका 
पेशा मवेशी पालना तथा खेती करना है एवं यह परम्परा से चला आ रहा है। 
इसका प्रमाण सिन्धु घाटी सभ्यता, हडप्पा और मोहनजोदड्ों की खुदाई 
मिलता है। कुड़मियों की संस्कृति एवं हड्प्पा की संस्कृति में कोई भिन्नता नहीं 
दिखाई देती है, परन्तु दुर्भाग्य से उस संस्कृति को आर्यों ने ध्वस्त किया, फिर भी 
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मूल रूप में इसका विनाश नहीं कर सके। झारखण्ड की भी एक सभ्यता थी; 
जो सिन्धु सभ्यता से प्राचीन थी परन्तु इस ओर लोगों का ध्यान नहीं गया। 

देवतावाद के अनुयायियों में बे लोग थे जो वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
और शुद्र) में विभाजित धथे। 

भारतवर्ष में आर्यों के आने के बाद यहां रह रहे द्रविड्ों में भी भिन्नता 
दिखाई देने लगी। खून में मिलावर आयी। आर्य और द्रषिड्डों में मिश्रित खून हो 
गया। उदाहरण के लिए भीम द्वारा हिडिप्बा का वियाह तथा कंस की बहन की 
शादी वासुदेव द्वारा होना। यह घटना महाभारत-काल में घटी। तत्पश्चात्‌ इस देश 
का एक दुर्भाग्य रहा कि कई एक बार विदेशों से आकर मुसलमानों ने 
आक्रमण किया तथा यहां सुतिधानुसार बस गये। अपना आधिपत्य बनाया तथा 
इस देश के राजा बने और अपनी इच्छानुसार शासन प्रारम्भ किया। धर्म के 
अनुसार मुसलमानों को एक से अधिक पतली रखने का चलन था और हरम- 
पद्धति भी प्रचलित था। जिस लड़की अधवा औरत को अच्छा देखते ठसी को 
अपनी पत्नी अथया हरम के रूप में रख छेते। 0 


हिन्दू धर्मों के साथ घोर अन्याय और अत्याः ० 


भी हिन्दू बनाने की कोशिश की गयी, जिसमें बहुत हद तक सफलता भी मिली 
और भारत में मुसलमानों की संख्या से हिन्दुओं की संख्या बढ़तो गयी। 
. रामायण-काल में राम आर्य थे और रावण अनार्य। यानि द्रविड्‌। आर्य और 
अनार्य की जब-जब लड़ाई हुई है तब-तब॑ आर्यों को विजयी होते दिखाया गया 
है और अनायों को पराजित होते। परन्तु वास्तविकता यह नहीं थी। यह कि 
विशेष जाति अथवा आर्यों की ही एक चाल थी, जो अपनी चालाकी के साथ 
इस जाति अथवा द्रविड़ जाति जिसे हम आदिवासी कह सकते हैं, उनको' विलुप्त 
करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया, जो आदिवासी आर्यों के चंगुल में 
आये, उन्हें शुद्र के नाम से जाना जाने लगा और जो जंगलों में भाग गये, वे 
आदिवासी जंगली कहे जाने लगे। ' 
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रामायण-काल में ही जब रामचन्द्र की ओर से बहुत आदिवासी युद्ध में 
सम्मिलित हुए एवं साथ दिये, क्यों न उस समय रामचन्द्र जी जंगल में भटक रहे 
हों या पंचवटी की कुटिया में दिन काट रहे हों। जब राम-रावण में युद्ध हुआ 
और आदिवासियों की मदद से उन्होंने युद्ध जीते और इतिहास की रचना हुई। इन 
आदिवासियों को बन्दर-भालू की संज्ञा दी गयी। कहा गया कि रामचन्द्र के दल 
से भालू और बन्दर लड़े। यह तो प्हज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि 
क्‍या बन्दर भालू के बल से रामचन्द्र जी की विजय हुई? सम्भवत: यहां भी 
लेखनी कौ चालाकी के साथ इन आदिवासियों का नामोनिशान मिटाने का 
प्रयास आर्यों के माध्यम से किया गया है। 

यहां के कुड़मी को शुद्र बना दिया गया और हिन्दुओं के वर्णों में लाया 
गया, परन्तु अभी भी जीता-जागता कुड़मी मौजूद हैं, कभी शुद्र बने नहीं। यहां 
तक कि इनकी औरतें ब्राह्मण का छुआ हुआ कोई अन्न-जल को ग्रहण नहीं 
करती। इससे स्पष्ट होता है कि ब्राह्मण समाज से कुड़मी समाज के लोग शुद्ध 
हैं और उच्च प्रतीत होते हैं। . 

इसी काल में आदिवासी गोष्ठी के लोगों को जो प्रकृति-पूजक थे, उनको 
हिन्दू धर्म की ओर प्रभावित किया गय्ा। सम्भवत: यहीं से कुड़मी भी अपना जो 
सरना (जाहिरा) धर्म था, भूछने फा प्रयास किया होगा और हिन्दू धर्म अपनाने 
का असफल प्रयास किया होगा। यह एक इत्तेफाक था। जाहिर है कुड़मी भी 
मुसलमानों से तंग आ चुके थे, परन्तु विवश थे। कुड़मी अपनी जान दे सकते हैं 
परन्तु अपनी इज्जत को नीलाम होते नहीं देख सकते। तब है क्या, कि उस समय 
मुसलमान राजा था, चारों ओर उनका दबदबा था। इसलिए अपनी इज्जत तथा 
दामन पर आंच न आने देने के लिए अपने शरीर का सौन्दर्य समाप्त करने हेतु 
गोदना का प्रचलन शुरू किया और औरतों और लड़कियों ने विभिन्न रंग-बिरंगे 
ब्लाउज पहनना शुरू किए जिससे लड़की कुंरूप दिखाई पड़े और किसी 
मुसलमान की नजर पड़ने पर भी आकर्षित न हो। 

कुड़मी समाज के लोग इज्जत बचाने के ख्याल से उनके धर्म को किसी- 
न-किसी रूप में मानने लगा। उदाहरण के लिए कहा जा सकता हैं कि उस 
समाज की औरतें गहना (सोने की मोहरें आदि) पहनती उसमें फारसी में लिखा 
हुआ पाया जाता है, अभी भी गांव में प्रचलित है अथवा गांव की औरतें जो सोने 
का सिक्का पहनती हैं, उसमें छाप अभी भी मुसलमानों का है। यह समय उनको 
विवशता का था। मनुष्य मजबूर थे और जन-समूह को खोजते थे। सौभाग्य से 
बैष्णब धर्म .उभर कर सामने आया और इस धर्म को मानने के लिए सभी 
आदिवासी अथवा प्रकृति-पूजक भी अपना धर्म छोड़कर हिन्दू धर्म से प्रभावित 
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होने लगे, क्योंकि रनका उस समय कोई विकल्प नहीं था। विवशता का क्षण... |! 
था, परन्तु डा० अम्बेदकर ने अपनी “सामाजिक दर्शन' में खुलकर हिन्दू धर्म की... . 
निन्‍्दा की है। यहां तक कि धर्म परिवर्तन की भी बात कही है, क्योंकि अछूतों..... 


की जो दुर्दशा हिन्दू धर्म में की जाती है, शायद ही कहीं इस तरह किसी इन्सान 
को को जाती है। (सामाजिक-दर्शन : डा० अम्बेदकर) ॥ | 
हिन्दू धर्म में प्रभावित करने के लिए सबसे अच्छा रास्ता भक्ति का था। 
तभी व्यक्तियों को भक्ति का मार्ग दिखाया जाता था। यों तो सल्तनत-काल में 
अनेक धर्मों तथा सम्प्रदायों के समर्थक थे। विशेष रूप से हिन्दू, बौद्ध, जैन तथा 
मुसलमान हिन्दू धर्म में शिव और पैष्णव की प्रधानता थी तथा ब्राह्मणों की 
प्रतिष्ठा बनी हुई थी, परन्तु हिन्दू धर्म बाहुप आडम्बरों तथा जटिलता के कारण 
विकृत भी हो गया था, लोग उस समय अपने धर्मों से असंतुष्ट थे। निम्न वर्गों 
के लोगों का हिन्दू धर्म में कोई अस्तित्व नहीं था, फलस्वरूप अपना धर्म 
छोड़कर इस्लाम धर्म अपनाने लगे। मौका पाते ही मुसलमानों ने हिन्दुओं के 
मन्दिरों तथा मूर्तियों को नष्ट कर डाला, फिर भी हिन्दू भर्म बरकरार एा।।. 


अध्याय -8 


भक्ति-आन्दोलन 


हिन्दू धर्म से प्रभावित करने के लिए सबसे अच्छा रास्ता भक्ति का था। 
सभी व्यक्तियों को भक्ति का मार्ग दिखाया जाता था। यों तों सल्तनत काल में 
भारत में अनेक धर्मों तथा सम्प्रदायों समर्थक थे। विशेष रूप से हिन्दू, बौद्ध 
जैन तथा मुसलमान हिन्दू धर्म में शिन और बैष्णब की प्रधानता थी तथा ब्राह्मणों 
की प्रतिष्ठा बनी हुई थी, परन्तु हिन्दू धर्म बाहूय आडम्बरों तथा जटिलता के 
कारण विकृत भी हो गया था, लोग उस समय अपने धर्मों से असंतुष्ट थे। निम्न 
वर्गों के लोगों का हिन्दू धर्म में कोई अस्तित्व नहों था, फलखल्प अपना धर्म 
छोड़कर इस्लाम धर्म अपनाने लगे। मौका पाते ही मुसलमानों ने हिन्दुओं के 
मन्दिरों तथा मूर्तियों को नष्ट कर डाला फिर भी हिन्दू धर्म बरकरार रहा। 

एकेश्वरवाद का प्रचलन करते हुए आखेट युग मे जी रहे 

दिखाने का प्रयास किया। उत्तर वैदिक 
काल में बलि-प्रथा, यज्ञ आदि से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तथा इस तरह से 
प्रकृतिबादी लोग भी धीरे धीरे हिन्दू धर्म की ओर आकर्षित होने लगे। 

राम, कृष्ण आदि अखवारों को सामने लाया जाने लगा। इन्हीं के ताम से 
कवि कविता लिखने लगे एवं भगवान के रूप में इनका वर्णन होने लगा। राम 
भक्तों में तुलसी आदि का नाम तथा कृष्ण भक्तों में सूर, मीरा, चैतन्य आदि का 
नाम गिना जाने लगा। यह द्रष्टव्य है कि भक्ति-आन्दोलन के समय जितना कृष्ण 
का गुणगान किया जाने लगा, इसकी तुलना में राम का कम था। 
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लोगों को प्रभावित करने का काम भक्ति कविता आदि के माध्यमों से 
किया जाने लगा, जिसका प्रभाव समाज में बहुत गहरा पड़ा। यह भक्ति- 
आन्दोलन दक्षिण भारत में प्रारम्भ हुआ। उसके बाद फैलते-फैलते सम्पूर्ण 
हिन्दुस्तान में फैल गया। कहा जाता है कि विष्णु स्वामी सर्वप्रथम भक्ति- 
आन्दोलन के प्रवर्तक धे। उसके बाद रामानुज, निम्बार्क, माध्वाचार्य, रामानन्द, 
बल्लभाचार्य, कबीर, चैतन्य, तुकाराम, रामदास, रैदास, ज्ञानेश्वर, दादू दयाल 
तथा गुरुनानक आदि प्रमुख थे। जिसमें 'सुगुण'-निर्णुण दो धाराएँ चल पड़ी। 
कुड्मी समाज को प्रभावित करने में सबसे अधिक हाथ चैतन्य को है तथा 
यह भी कहा जा सकता है कि समस्त झारखण्ड क्षेत्र के आदिवासी को चैतन्य 
महाप्रभु ने प्रभावित किया। चैतन्य कृष्ण के परम भक्त थे। सारा जीवन कृष्ण 
का गुणगान करते हुए बिता दिया। बंगाल में भक्ति-आन्दोलन के प्रवर्तक चैतन्य 
ही थे। बचपन से ही उनमें उच्च कोटि की प्रतिभा थी और जल्द ही ज्ञान और 
दर्शन संबंधी विषयों में पारंगत हो गये। लगभग पच्चीस वर्ष की आयु में इन्होंने 
संन्यास ले लिया और सारा जीवन कृष्ण के प्रेम और भक्ति में बिताया तथा 
उनके बारे में लोगों को उपदेश दिया। 
चैतन्य महाप्रभु बंगाल के नदिया क्षेत्र से उपदेश के क्रम में वृन्दावन जाने 
लगे तब नीलांचल से होते हुए उन्होंने झारखण्ड में प्रवेश किया। शरतूचन्द्र राय 
द्वारा लिखित पुस्तक दि मुण्डाज एण्ड देयर कन्ट्री में यह दर्शाया है कि चैतन्य 
महाप्रभु के इस क्षेत्र में आने से अनेक आदिवासी प्रभावित हुए हैं। चैतन्य 
चरितामृत में पूर्ण रूप से वर्णन चैतन्य महाप्रभु का मिलता है। इसका ॥7वां सर्ग 
में हम झारखण्ड और वहां के निवासियों का वर्णन पाते हैं, जब यह महान्‌ 
वैष्णव समाज सुधारक नीलांचल से मथुरा जाने के रास्ते में इस क्षेत्र से पार हो. 
रहे थे। उसने अपने प्रेम-भक्ति से वे किस तरह से यहां के लोगों का मन जय | 
किया वह इस प्रकार है-- । 
मथुरा यावार छले आसि झारिखण्डे, 
(भिल्ल प्राय लोक ताहे परम पाषण्ड) 
नाम प्रेम दिया कैल सबार निस्तार; 
चैतन्येर गुढलीला बुझे साध्य कार, 
बन देखि भ्रम हय एइ्ट वृन्दावन, 
शैल देखि मने हय गिरि गोवर्धन, 
झारिखण्डे स्थावर जहंगम आछे जत, 
कृष्ण नाम दिया कैल प्रमेते उन्‍्मत। 
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येह ग्राम दिया यार्त, यांहा करेन स्थिति, 

से सब ग्रामेर लॉकेर हय प्रेम भक्ति। 

इस अनुभूति और विश्वास के साथ चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हुए चले 
जा रहे थे और जहाँ गये वहीं कृष्ण-भक्त के बारे में अपना छाप छोड़ते गये तथा 
कृष्ण का गुण-गान करना एबं भक्ति में लीन रहकर मौक्ष की प्रासि करने का 
रास्ता दिखाया।॥/यहीं से झारखण्ड के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा और 
यहां से झारखएंड के कुष्ठमी पैष्णय धर्म से प्रभावित होने लगे तथा कीर्तन की 
परम्परा यहीं से प्रारम्भ होती है और नवरात्रि अनुष्ठान किया जाता रहा है । 


रहा है। 
इसी समकालीन कुड़मी समाज में ब्राह्मण का प्रचलन शुरू होता है। 


झारखण्ड के अधिकांश कुड़मी को हिन्दू बनाने का प्रयास किया गया था और 
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ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ गया। प्रत्येक गांव के बीच एक ब्राह्मण को पूजा सम्पन्न 
करने के लिए लाया गया और उन्हें बसाया गया। साथ ही साथ उनके भरण- 
पोषण के लिए जो गांव का महतो या सम्पन्न व्यक्ति होता था, उनके जिम्मे रहता 
था। यहाँ से कुड़मी समाज में शादी-विवाह सम्पन्न कराने का भार ब्राह्मणों ने 
लिया और कुड़मी समाज का हांडी-बिवाह, जो कुटुम्बों के माध्यम से सम्पन्न 
होता था, वह धीरे-धीरे लुप्त होता गया और ब्राह्मण द्वारा सम्पन्न हुआ बिवाह 
शुद्ध समझा जाने लगा। परन्तु यह आधुनिक है। यह प्रचलन 930 के बाद से 
ही शुरू हुआ। उससे पहले हांडी-वियाह ही था। आज भी बहुत जगहों पर 
इसका प्रमाण देखने को मिलता है। 


इसी काल में यानि 800-900 ई० के आस-पास झारखण्ड के कुड़मी 
को हिन्दू धर्म से प्रभावित करने का प्रयास जो किया गया था और बाहय 
आड्म्बरों की सीमा आसमान छूने लगी थी। कुड्मी समाज के लोगों द्वारा 
बाह्मणों कौ इज्जत करना, उच्च आसन देना, चरम सीमा पार कर रहा था। 
ब्राह्मण आलाक तो थे ही साथ ही साथ बुद्धिमान और शिक्षित भी थे, इसलिए 
रामायण-काल में भी अनारयों को हारते हुए दर्शाया गया है तथा आरयों को जीतते 
हुए। दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध होना, राम द्वारा रावण, बालि तथा कृष्ण द्वारा 
कंस का जबकि कई एक बार अनार्यों की जय हुईं है। परन्तु इतिहासकार इन्हें 
जोतते हुए नहों दिखा सकता, क्योंकि उस समय ब्राह्मणों का वर्चस्व बरकरार 
था और समाज में उनको प्रतिष्ठा बनी हुई थी। जब समुद्र मंधन हुआ, तब सुर- 
असुर ने मिलकर मंधन किया। जब अमृत का घड़ा मिला तब 'देवताओं' ने ले 
लिया और जब “'बिप' का घड़ा मिला तब 'असुरों' को दिया गया। समाज 
उसको प्रतिष्ठित नहीं मानता जो अनार्य थे तथा पुनर्जन्म में उसको ब्राह्मण का 
रूप दे दिया जाता था या दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति नेक काम करता तो उसको 
अपने में शामिल करने की कोशिश करता। उदाहरण के लिए शिव, जो अनार्यों 
के देवता थे, उनको हिन्दू ने अपना देवता बना लिया और विष्णु का परिपूरक 
बना दिया। यानि ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालनकर्ता और शिव विनाशकर्ता। ऐसे 
हो रत्नाकर को डाकू साबित किया और जब उन्होंने रामायण की रचना की तो 
वहां बाल्मीकि हो गये। 2 
इस तरह से आर्यों ने अपनी चतुराई से तथा कला चातुर्य से अनार्यों का नाम 
मिटा देना चाहा, परन्तु मिटा नहीं सके। यों तो पूर्व वैदिक (ऋग्वेद) काल में 
मात्र दो ही वर्ण थे, एक ब्राह्मण दूसरा क्षत्रिय तथा कर्म पर आधारित था। जब 
वही उत्तर वैदिक काल (ययुर, साम तथा अधर्व) आया तो वही व्यवस्था 
पारम्परिक हो गई और वैश्य तथा शुद्र का जनम हुआ जो अनार्य थे। परन्तु 
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अथवा यहां के आदिवासी थे, कहने में डरने लगे थे। 


इसीलिए एकलब्य को द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या नहीं सिखायी। एकलव्य जब 
किसी प्रकार से सीख भी लेता है तो उसका अंगूठा काट लिया जाता है, जिससे 
वह नाकाम हो सके। इस तरह उस समय जो मूल निवासी थे, उनके प्रति घोर 


अन्याय किया गया। । 
यह भी एक ममगढ़ंत बात है तो शायद यह 


यदि हम यह मानकर चलें कि 
सोच या खोज अधूरा रहेगा कि अनार्यों के साथ आया की लड़ाई नहीं हुई थी। 


विभिन्न लेखकों ने यह जोर देकर यह स्वीकार किया है कि यहां के अनारयोँ से 
आरयों की भिड़न्त नहीं हुई है, परन्तु ऐसी बात नहीं है। कई बार आरयों और 
अनायोँ में लड़ाई हुईं। यधा-यह मान लिया जाता है कि द्रविड़ भारत के क्षेत्र 
निवासी थे जिनके साथ आर्य आक्रमणकारियों की भिड़न्त हुईं एवं यद्यपि इस 
बात को जोर देकर प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, फिर भी यह बलुचिस्तान 
के ब्राहुई कबिला, जो द्रविड़ भाषा-भाषी हैं, के अस्तित्व से काफी हद तक 
समानता है। क्या हम इनको, जो आज काफी हद तक मिश्रित हो गये हैं और 
अद्राविड़ प्रकार के हो गये, मूल द्राविड़ जाति समझें, जो भारत से द्राविड 
पश्चिम अथवा मध्य एशिया से भारत की 


इतिहासकार इन्हें अनार्य 


संचलन के पुरोधा ही होंगे अथवा पश्चिम अथवा १४ 
ओर आते समय द्राषिंड्रों फा एक छूटा हुआ हिस्सा | समझें। फिन्‍्हु यह सम्भव है 
कि आर्य जिन मूल बासियों से मिला उसमें प्राक्‌ द्राविड समुदाय भी थे, जो 
आज भी जंगली आदिवासी के रूप में वर्तमान हैं, जिनको कुछ दिद्टानों ने 
श्रीलंका के 'वेददाहे' और मलय के साकई एवं सेमंग लोगों के साथ संबंधित 
'फिलासफी दी बेदी एण्ड उपनिषद्‌ : वैडेल 


करते हैं। (दी रिलिजन एण्ड फिलासफी आफ दी बेदी 
कीथ, पृ० १॥, अध्याय 3)... पा । पा 
|. तर्क कोई निर्णायक नहीं है फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं कि आर्य के . 

. साथ प्राक्‌ द्राविड़ एवं द्राविड़ लोगों की भिड़न्त नहीं हुई थी। _ 


/ 


यह युद्ध अनायों को आर्य बनने का एक सुनियोजित षड्यंत्र था जो अनार्य 
पकड़ में आया उसे दास बनाने को स्वीकार करना पड़ा था, उन्हें दास बनाकर 
शूद्र का दर्जा दिया गया। साम वेद और यजुर्बेद का निर्माण किया गया, क्योंकि 
साम वेद, यजुर्वेद तथा अधर्वव्ेद में ही वैश्य और शुद्र की अधिक चर्चा है। 
ऋग्वेद के समय वर्ण-व्यवस्था में के, सात्र दो ही जाति के लोग धे। एक ब्राह्मः 
तथा दूसरा क्षत्रि, परन्तु कार्यकुशलता, के आधार पर ब्राह्मण क्षत्रिय हो सकता 
था तथा क्षत्रिय ब्राह्मण। परन्तु जैसे-जैसे युग बदलता गया, आदि निवासियों को 
पकड़ा जाने लगा, जो पकड़ में आया वह वर्ण व्यवस्था के 'शुद्र' में गिना जाने 
लगा तथा जो भाग गया, वही आदिवासी यानि असप्नभ्य हुए मूलतः ये अनार्य थे। 
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इस देश में आयों की सबसे अधिक लड़ाई आदिवासियों से लड़नी पड़ी है। वर्षों. 
तक आदिवासी लड़ते गये, 'परन्तु हारते हुए ही उन्हें दिखाया गया। इसलिए यह 
भी कहा जा सकता है कि इस देश में जिस तरह से आरयों और अनार्यों की 
लड़ाई हुई है आयों को यहां शासन करना था। विभिन्न प्रकार के छल-प्रप॑च से 
इनको हराया गया। यदि इन अनायों को आदिवासी सीधे रूप में कहा जाएं तो 
कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन्हीं आदिषासी में से एक कुड़मी आदिषासी भी 
था, जो सदियों से रह रहे है इनको संस्कृति में सम्मिलित करने का असफल 
प्रयास किया गया है, परन्तु काफी हद तक प्रभावित भी हुए हैं। परन्तु आज चेतन 
शील हो गये है तथा अपना संस्कार-संस्कृति जो पूर्षजों से प्राप्त है उसको समझ 
रहे हैं। 0 


अन्‍न्‍>»+-.."स>र>+. बनने... फनन«भन्‍ 


अध्याय -१ 


कुड़मियों की सामाजिक अवस्था के साथ आस्ट्रिक 
जन-समुदायों का तुलनात्मक अध्ययन 


सरना और कुड़मी में तुलना--सरना शब्द की व्युत्पत्ति तथा सरना का 
शाब्दिक अर्थ जानने के पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि ' सरना ' क्‍या है तथा 
“सरना' शब्द का उदभव कहां से हुआ साथ ही साथ यह भी जानना आवश्यक 
हैकि'सरना' का क्या महत्वहै।.. .. ४ ०“ 

सरना शब्द को उत्पत्ति ऐसे तो शरणं से हुआ लगता है। ऐसा विद्ठानों का 
आम मत है तथा सरणं सरना का एक अन्य रूप माना जाय तो अतिशयोक्ति नहीं 
होगी। सरना धर्म है उसका सरन करना ही सरना धर्म है अथवा उस धर्म के प्रति 
शरण में आना ही सरना कहा जा सकता है। सुखदेव उरांव लिखित सरना-दर्शन _ 
में कहा गया है कि सरना शरणं शब्द का अपभ्रृश है। बुद्धं शरणं, धर्मम शरणं, 
संघ शरणं इनमें मुख्य रचना शरणं की है। शरणं जाने पर ही अहं का लोप होता 
._॥है, इसलिए बुद्ध धर्म को सरना धर्म जानकर सरना शब्द को अपनाया गया है। 
... (सरना-दर्शन-पृ० आई 


सरना साधारण अर्थ में जंगल का ब॑ह ओंश है जो अर्द्ध देशज में खेती योग्य 
जमीन बनाने के बाद छोड़ दिया गया है। वहाँ धर्म के नाम से सामूहिक रूप में 
पूजा की जाती है। दूसरे शब्द में यह भी कहा जा सकता है कि जब ग्राम बसने 
के पूर्व किसी शाल॑ के वृक्ष या प्रकृति देव से अनुमति मांगी जाती है, जहां पर 
लोग गांव बसाना चाहते हैं। उसकी भी सरना नाम से सामूहिक रूप से पूजा की 
जाती है। इसलिए सरना धर्म पूरी तरह से प्रकृति पर आधारित है। यह सामाजिक 


पूजा स्थल है। 


(]]5) 
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संसार में प्राकृतिक नियम है तथा प्राकृतिक आस्थाओं का परिवर्तन निश्चित 
है और मानव जीवन भी इसी प्राकृतिक अवस्थाओं से प्रभावित होते हैं। जन्म 
और मृत्यु भी सत्य है, क्योंकि जिसका जनम होता या जो जन्म लेता है, उसका 


अन्त होना या मृत्यु को प्राप्त करना निश्चि। है। यह प्रकृति का शाश्वत नियम है। 
जो परम सत्य है। 


सरना का दूसरा अर्थ भी लगाया जाता है। सर का अर्थ सर्वश्रेष्ठ और ना 
का अर्थ नाथ अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ मार्गदाता को ही सरना कहा जा सकता है। 
'कोल' जिसका उच्च जाति के लोगों ने नामकरण कभी किया था या 'किरात 
राक्षस, निशाचर आदि सब सरना धर्म के अनुयायी हैं। सरना धर्म में जिन 
जनजातियों का समावेश है-वे हैं-मुण्डा, उराबं, हो, ख़ड़िया, गोंड, कुड़मी 
आदि। (झारखण्ड में) 


कुड्मी आदि निवासी इस भू-भाग में रहने वाले सभी प्रकृति अनुगामी कहे 
जाते हैं। किसी भी सवर्ण हिन्दू देवी-देवताओं के उपासक नहीं हैं। शाल वृक्ष को . 
पवित्र माना जाता है। 'सर मोौनियर विलियन्स', ने शाल वृक्ष को बहुत महत्वपूर्ण 
वृक्ष के रूप में कल्पना की है।......ः 


बौद्ध धर्म का भी उद्गम सरना वृक्ष से माना जाता है। बुद्ध का. जन्म और 


मृत्यु भी साल वृक्ष के नीचे हुई है। इसलिएं बुद्ध को आदिवासी धर्मेश के नाम _ 
से जानते हैं। ह 


शाल वृक्षों का उत्सव कुड़मियों का पवित्र त्योहार माना जाता है, भले ही 


है। 


. आज उसका प्रचलन कुड़मी समाज में कम है, फिर भी हर वर्ष मनाने कौ प्रथा... 


सरना की वंदना या पूजा जिस स्थान पर की जाती है, उस स्थान को आदि... 


माता, देवो माता, भुई माता से जाना जाता है और उस स्थान में जो शाल अथवा 
अन्य वृक्ष होता है, उससे देवता का प्रतीक माना जाता है।..... .. 
..._ कोल धर्म में साल वृक्ष को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उसी तरह कुड़मी भी 
शाल वृश्ष को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। यह सत्य है कि आदिवासियों के समाज को 
विभिन्न धार्मिक दमनों द्वारा विलुप्त एवं गुमराह किया गया, फिर भी उन्होंने सरना 
दिशावली, जाहेर थान, जाहिरा शब्द को हृदयंगम किया एवं अभी भी उसी के 
अस्तित्व को और उसके पथ को मानते हैं।.. 
कोल अथवा कोलारियन धर्म जो संस्कृति आदि से लेकर अब तक चली 
आ रही है, उसे कुड़मी धर्म संस्कृति से अलग नहीं किया जा सकता है, क्‍योंकि 
। यही कुड़मी आदि काल में कोल समरूप विहित किये जाते थे तथा सदियों से 
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इनका उदगम कुडमी कोल निवास स्थान के साथ रहने के कारण पार्थक्य नहीं 
है। इसलिए जो कोल धर्म है, वही कुड़मी धर्म है, वही प्रकृति पूजा है, इसलिए 
यह कथन प्रचलित हैं- 

कोल, कुड़मी कोड़ा। 

वेद शास्त्र छाड़ा 

इन्होंने एवं अन्य आदिवासियों ने हिन्दू धर्मशास्त्रों का अनुकरण कभी नहीं 
किया है तथा वेद में इनका वर्णन कहीं नहीं मिलता वरन्‌ इतिहासकारों ने इनका 
नाम बदल कर राक्षस, बन्दर, भालू जरूर कहा है, परन्तु सीधे ये आदिवासी थे। 
यह कहने में डरते थे, इसलिए जहां कोल शब्द का वर्णन मिलता है। वहीं 
कुड़मी भी शामिल होते हैं। कोल और कुड़मी सिर्फ नाम का पार्थक्य है। रहन- 
सहन, खान-पान, विवाह, मरण आदि संस्कार एक जैसा है। 

आस्ट्रिक और कोल धर्म भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसको भी 
संस्कृति के दृष्टिकोण से पार्थक्य और अन्तर नहीं किया जा सकता है, जो भी 
कोल धर्म-संस्कृति है, वही आस्ट्रिक का भी है। इस आस्ट्रिक अथवा 
कोल धर्म कुड़मी धर्म ही कहा .जा सकता है। कुडमी तब से लेकर आज तक 
अन्य जनजातियों के साथ रह रहे हैं तब से उनका नाम बदला नहीं, परन्तु 
अपने-अपने गोत्र के अनुस्प्र पूजा-अर्चना होने लगी। सभी जनजातियों की जिस 
तरह भाषाएं अलग हुई हैं, उसी तरह नामकरण में भी अंतर हुआ है। किसी ने 
सरहुल कहा तो किस का वाहा हुआ तो किसी को सारजोम। इसी तरह 
शब्द-भेद हुआ। 

कुड़मियों का आस्ट्रीक जन समुदायों का तुलनात्मक अध्ययन-- विद्वानों 
का मत है कि भारत में जितने भी लोग हैं सभी बाहर से आये हैं। सर्वप्रथम इस 
देश में निग्रीटों आये उसके बाद आस्ट्रिक, द्रविड्, किरात और आर्य आयें। 
साथ ही यह भी अनुमान लगाते हैं कि ये सब अफ्रीका के आस-पास से आये 
हैं। साथ ही यह भी अनुमान लगाने का कयास करते हैं कि सर्वप्रथम मानव 
जीवन का इस धरती पर सृष्टि अफ्रीका को ही जाता है इस तरह विद्वान अपना 
मत देते हैं तथा वहीं से इधर-उधर भ्रमण के क्रम में फैल गये। 

आस्ट्रिक जन समुदायों में मुण्डा, हो, संधाल, खड़िया आदि अभी भी 
जीता-जागता उदाहरण हैं तथा कुड़मियों से इनका घनिष्ट सम्बन्ध रहा है। इनके. 
संस्कृति आचार-विचार में इतना मिश्रण हो गया है कि इनको एक दूसरे से 
अलग करना सम्भव ही नहीं है। साथ ही शब्दों का आदान-प्रदान इतना ज्यादा है 
कि एक दूसरें के साथ अलग कर कल्पना ही नहीं किया जा सकता। 
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आस्ट्रिकों के साथ कुड़मियों का सम्बन्ध उस कबिलाई समय से है जब ये 
जंगल महल में रह रहे थे झारखण्ड मुख्यत: चार जंगलों से घनिभूत था। 
(यथा-रन वन, बीजू वन, वाधा वन तथा अरुम बन) उस समय ये अपने 
कबिला में रहते थे तथा अपनी-अपनी भाषा से वार्तालाप करते थे। जो कबिला 
जिस भाषा से बातें करते थे वह भाषा उनके कबिला के नाम से बाद में प्रचलित 
हुआ। मुण्डा कबिला जिस भाषा का प्रयोग किया बह मुण्हारी हुआ तथा 
संधाल का संधाली हुआ, हो का हो तथा खड़िया का खड्डिया भाषा नाम हुआ 
उसी तरह कुड्मी कबिला जिस भाषा से बात किया वह कुड़माली भाषा हुआ 


परन्तु ये कबिला बहुत दिनों से एक दूसरे के सम्पर्क में रहे। फलत; इनके 
भाषाओं में मिश्रण हो गया। और सभी ये खेरवार गोष्ठी के कहे जाने लगे। 
साथ ही इनको भाषाओं का सर्वेक्षण किया गया और इसे आस्ट्रिक (आग्नैय) 
भाषा परिवार में रखा गया। ये सभी जातियों को कुष्ठमी समेत एबोरजिनल 
ट्राइब्स प्रिभिटिब ट्राइब्स में रखा गया। ये सभी आदिवासी थे और हैं। परन्तु 
दुर्भाग्य कुडमी के साथ यह रहा कि 956 में जब अनुसूचित जाति और 
जनजाति का सूचिकरण हुआ उस समय झारखण्ड के कुड़मी के साथ-साथ 
चिक बड़ाइक, महली, पातर, कोल, ढांगर, कोल्हू, ढेकानाल, भोक्‍्ता आदि 
आदिवासी सूची से छुट गये। फलस्वरूप जों आज अनुसूचित का लाभ मिलना 
चाहिए था वह नहीं मिल पा रहा है। अभी हाल में महली, पातर को अनुसूचित 
किया गया। और असल आदिवासी जो सूचिबद्ध हुआ उन्हीं 
लगा। 


जाति को अनुसूचित नहीं कर पाने के कारण इनकी भाषा 
में होना चाहिए था वह नहीं रह पायी। जबकि भापा सर्वेक्षण के विद्वानों ने इसे 
साफ किया है कि द्रविड़ गोष्ठी के लोग हैं तथा (सुनीति कुमार और भारत के 
भाषा सर्वेक्षण) इनकी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है परनतु द्रविड़ और 
आग्नेय परिवार में आदिवासी गोष्ठी की. भाषा है जो अभी अनुसूचित है और 
कुडमी चूंकि छुट गये इसलिए इनकी भाषा भी आग्नेय और द्रविड़ में नहीं 
रखकर आर्य भाषा परिवार में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। 
जबकि भाषा परिवार के लिए जो नियम है उसे देखना चाहिए और उसे भी 
निर्धारित करना चाहिए कि यह किस भाषा परिवार का है। 


आस्ट्रिक जन समुदायों के साथ कुड़मी को अलग करना सम्भव ही नहीं 
है, क्योंकि आस्ट्रिक समुदाय के लोग जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक जो संस्कार 
समाज में स्थापित है वही संस्कार कुड़मियों में है। जन्म लेने के छह दिनों बाद 
''छटी '' होता है तत्पश्चात्‌ नारता होता है तावरा होता है। आस्ट्रिक मृत शरीर को 
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मृत शरीर को गाड़ते हैं। विवाह भी एक गोत्र में 
बह ०४ ४६३२ अलग गोत्र में विवाह करते हैं चाहे वह 
आस्ट्रिक हो या कुड्मी। आस्ट्रिक तथा कुड़मियों का गोत्र भी ००0७ | 
उनके गोत्र भी प्रकृति से संबंधित है तो कुड्ढमियों का गौत्र भी प्रकृति का त 
है। पुण्डा लोग गोत्र को ''किली'' कहते हैं कुडमी “'गुसही'' तथा सभी का 
अपना-अपना पिश्वास है और इसी घपिश्वास के साथ उस गोत्र चिन्ह को 
नुकसान नहीं पहुंचाते तथा मारते नहीं हैं। 


यथा मुण्डारी का गोज्न-नाग, हँस, पुर्ती, कच्छप आदि। 


कुडमी का गोज्न-डुमरियार, ब॑सरियार, कोपो,' मुतसआर, हिन्दोआर 
आदि। ह 


कुड़मियों का तथा आस्ट्रिक का 8। गोत्र है इसलिए कथा प्रचलित है कि 
“कोल कुडमी एकासी। सनकापाटी, तिरासी॥'” 


इस तरह देखा जाए तो कुड्डमियों का आस्ट्रिक के साथ घना सम्बन्ध है। 
या यों कहा जाए कुड़मी, आस्ट्रिक और द्रविड़ के बीच का हिस्सा है, क्योंकि 
इन दोनों से इनका इतना गहरा सम्बन्ध है कि दोनों में किसका निकटतम स्थान 
है यह कहना मुश्किल है। मेरा विचार है कि ये तीनों जातियां आस्ट्रिक कुडमी 
और द्रविड़ एक दूसरे के सप्निकट सदियों से रहे हैं। फलत: इनको एक दूसरे 
के साथ अलग कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। या आस्ट्रिक और 
द्रविड़ के बीच का माना जाए तो कोई अतिरियोक्ति नहीं होगा। 


लनमम ता... झा. पमल्‍>भभ... नमन, न 


] | 
अध्याय -१0 
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॥एिणणणणशशणणणणशणणनाणशनननााााााआ ५... आम अनिल 


द्रतिडियन और कुर्मी-- भारतवर्ष को यदि द्रविड़ों का देश कहा जाय तो . 
इसमें कोई अतिशयोक्ति.भहीं होगी। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में जिन लोगों का 
आधिपत्य था, वह प्रविडू था। मध्य एशिया से जब आर्य भारत में आये तो 
दविड़ का दूसरा नाम अनार्य हो गया। इतिहासकारों का मत है कि आया ने जब 
भारत में प्रवेश किया तो द्रविड़ों से लोहा लेना पड़ा । द्रविड़ लोग कद में आर्यों 
से छोटे, सांवले, भूरे या काले थे। द्रविड़ों को अनार्य, दस्यु, असुर, राक्षस, 


तथा क्षत्रिय। यदि क्षत्रिय पूजा करे तो उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। यंदि ब्राह्मण... 


भी लड़ाई, राजनीतिक क्षेत्र में भाग ले तो वह क्षत्रिय कहा जाता था। लेकिन युग _ 


कुड़मी व्यवस्था में द्रविड़ धार्मिक दार्शनिक तत्व / 2] 


उपमा देकर उनको समाज और धर्म से विहीन कर दिया गया। आदिवासियों को 
वर्ण में कोल (कोलियां) कहा गया, जिसमें साधारणतः निम्न जनजातियों का 
समावेश है, जैसे-मुण्डा, ठरांव, हो, संधाल, भील, गोड़, पणि और खड़िया 
आदि (सरना-दर्शन , पृ० $) इसीलिए यह कहा जाना कि द्रविड यहां के मूल 
निवासी हैं जिसकी गाथा भारतीय इतिहास के पन्ना में झलकती है, परन्तु उनके 
भाभ बदल दिये जाने पर अस्तित्व विह्ीन हो गये हैं। 

रावण दक्षिणायन द्रविड्ों की उस गौष्ठी का मूल पुरुष था, जिसके परवर्ती 
प्रधान वादरायण ज्यास हुए, जिन्होंने ब्रह्मसृत्रों का संकलन किया और यह भी 
भालूम किया कि इसी ड्रविद्ट गोष्ठी ने सारे संस्कृत साहित्य को अनार्य 
आख्यानों, अनार्य दर्शनों, अनार्य देव-देवताओं की महिमाओं एवं अनार्य रम्मों 
को घुसेड़ कर गंदा कर दिया तथा इसी गोष्ठी के विद्वान सायण, उबट और 
महीवर ने आर्यों के पवित्र और अनन्त वेदों का भाष्य लिखकर उनकी इयत्ता कर 


अनेक कथन आर्य पीड़ितों द्वारा ही प्रमाणित किये जाते रहे हैं। 


मेलास्टाइन 


(भारतीय संस्कृति का विकास : डा० मथुरा लाल शर्मा, पृ० 60-6) 

रावण का द्रविड्ध होना तो दक्षिणी द्रविड्ध कजगम के निवासी भी स्वीकार 
करते हैं तथा राम-रावण युद्ध को आर्य और द्वविड्‌ का संघर्ष मानते हैं । 
अधिकांश इतिहासकारों का कहना है कि अनार्य जो द्रविड़ हैं, जो भारत के मूल 
निवासी हैं, आरयों के आने के बाद द्रविड़ दक्षिण की ओर भाग गये, क्योंकि 
द्रवि्ों से कहीं अधिक शक्ति आर्यों की थी। 


22 / कुड़मी समुदाय की सांस्कृतिक-धार्मिक परम्परा 


रामायण काल में तथा महाभारत काल में जिन योद्धाओं को असुर कहा 
गया है, मूलतः वे ही भारत के मूल निवासी थे तथा आदिवासी गोष्ठी (मूल) 
लोग थे। बालि, सुग्रीव, हनुमान, जामवन्त, कुम्भ-निकुप्भ, महिषासुर, 
हिरण्यकशिपु, कंस, रावण, कुम्भकरण, मेघनाद, अकासुर-बकासुर आदि 
सबके सब आदिवासी थे। एन लोगों ने आर्यों से घमासान लड़ाई की। द्रविड़ 
का महान्‌ योद्धा शिव था, इनकी पूजा देवता स्थरूप होती थी। उन्हें भी छल- 
बल लगाकर आरयों ने अपने साथ कर लिया और आर्य पृत्री पार्वती से शिवजी 
का विवाह हुआ। तत्पश्चात्‌ दुर्गा को सामने किया गया और द्रविद्ठ योद्धा 
महिषासुर को मार डाला। अंत में शिषजी जो द्रविड्ध थे, आरयों का देवता हो गये 
तथा ब्रह्मा, विष्णु की पंक्ति में बैठकर संहार करने का पद मिला। 

ट्रविड्रों को परास्त करने के लिए यथासंभव आर्यों ने प्रयास किया और अंत 
में सफल भी हो गये, परन्तु यह हकीकत नहीं है, कई बार द्रविड़ों ने आर्यों को 
परास्त किया है, परन्तु उसको इतिहासकारों ने छिपाया है। किरात अर्जुन की 
लड़ाई में अर्जुन का परास्त होना तथा थ्याप्र द्वारा कृष्ण को थराण मारना आदि 
छोटी घटनाओं को दर्शाया है, परन्तु बड़ी घटनाओं को उसने नहीं दिखाया है। 
यहां तक कि जिस द्रविड़ योद्धा को आर्यों ने मारा छल-कपरट से 
अन्यधा ये मार नहीं सकते थे। 

भारत के द्रविड़ों में जिन मूल निवासियों का 'उल 
द्रविड़, भील, संधाल, गोड़, उरांव, मुण्डा, हो, कुड़मी 
मूल निवासी माना जाता है, जो भारत के ही हैं, परन्तु जो बाहर से 
मंगोल, ईरानी, यूनानी, शक, सीथियन, यूबी, कुशाण, हुण, मुसलमान तथा 
यूरोपीयन को विदेशों माना जाता है, जो भारत में आये थे। इसलिए यह मान कर 
चलना है कि झारखण्ड के कुड़मी द्रविड़ थे। यह शत-प्रतिशत 
कि इनकी जो संस्कृति है और कुड़मी की संस्कृति है, अन्तर 
परिलक्षित नहीं होता है। हालांकि इस क्षेत्र में जिस रफ्तार से आरयों की संस्कृति 
ट्रविड्रों को संस्कृति के साथ इस तरह मेल-जोल हुआ है कि फिलहाल पार्थक्य 
करना असम्भव होता है। इसलिए संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता 
कि आर्यों की संस्कृति ने कुड़मी की संस्कृति को प्रभावित नहीं किया है। आर्य 
#$- की कुड़मी की संस्कृति में छाप दिखाई पड़ता है, परन्तु यह भी नाममात्र 
का ही। 

द्रविड़ लोग काफी बलवान और योद्धा धे परन्तु आर्य लोगों के पास 
अस्त्र-शल्त्र था और वे लड़ाकू थे। (रावण और उसकी लंका-पृ० 35) 
द्रविड़ लोग शिल्पकार एवं कला-प्रेमी थे। साथ ही साथ ये प्रकृति-पूजक थे 
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तथा सोने और चांदी निर्मित आभूषण पहनते थे। अति प्राचीन काल से ईंट और 
पत्थर का भषन-निर्माण में दक्ष थे तथा रहने के लिए घर पसंद करते थे। द्रविड़ 
नगरीय जीवन छ्यतीत करते थे एवं खेती करने मेँ निपुण थे। आज इसी उदाहरण 
को सामने रखा जाए तो जिस निपुणता के साथ कुष्ठमी खेती करता है ठसी 
निपुणता का प्रमाण आदि काल का मिलता है। द्रविडों की जो मानसिक प्रवृत्ति 
धी तथा वह एूसरों की सेवा-भाषना की है, परन्तु आर्य लोगों की भावना दूसरों 
से सेवा लेने की है। 

सांस्कृतिक आधार पर यदि यह सोचा जाए तो कुड्डमियों की संस्कृति और 
अनायोँ की संस्कृति में अन्तर नहीं। यदि रामायण काल को ही लिया जाए तो 
यह प्रमाण है कि राम ने बालि का वध छलपूर्वक किया और बालि के छोटे 
भाई सुग्रीव को उसका राज सौंपा। साथ ही सुग्रीव ने बालि की पत्नी को भी 
अपनी पत्नी स्वीकार किया। इसी तरह लंका के राजा रावण को भी श्री राम ने 
छल-प्रपंच से मारा और उसकी पत्नी, राजपाठ सब विभीषण को सौंप दिया। 

ऐसे ही प्रमाण कुड़मी समाज में अति प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। यदि 
बड़ा भाई का असामयिक निधन के कारण स्वर्गवास होता है तो उसका छोटा 
भाई उसकी पत्नी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता है। दूसरे शब्दों में 
यह कहा जा सकता है कि बड़े भाई की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका छोटा भाई 
उसकी पत्नी को अपनी पत्ली स्वीकार करता है। यह कुड्मी समाज की चली 
आ रहो प्राचीन परम्परा और सामाजिक मान्यता है। 

अत: यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कुड़मी संभवत: द्रविड़ है । 
रावण शिवभक्त थे। शिव के अलावे उन्होंने किसी और देवता का स्मरण नहीं 
किया है। शिव प्रकृति के देव हैं, अनायों का देवता हैं। उसी तरह कुड़मी भी 
शिवभक्त हैं। इन लोगों ने भी दूसरे देवताओं को प्राथमिकता नहीं दी है। चाहे 
करम ठाकुर के रूप में शिव की पूजा की गयी हो अथवा उसको पत्थर, पहाड़ 
के रूप में पूजा गया हो। सभी सांस्कृतिक अनुष्ठान और संस्कारों में शिव का 
छाप है। 

इसलिए यहां यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि शिव ही सर्वशक्तिमान 
देवता हैं, इनको हर-हर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए आर्य 
देवताओं से भी आगे इनका नाम आता है। जैसे हरे राम, हरे कृष्ण साथ ही साथ 
ब्रह्मा तथा विष्णु द्वारा शिव का पूजा-अर्चना का प्रमाण मिलता है, परल्तु शिव 
ट्वारा किसी देवता की पूजा करने का प्रमाण नहीं मिलता। इसी देव को कुड़मी 
ने सर्वशक्तिमान मान कर पूजा-अर्चना की है। 
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दर्शन की कहानी-बिल डूरेन्ट। 

तुलनात्मक धर्म-रमाशंकर श्रीवास्तव, ॥983। 

इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, वोल्यूम 7-5, डब्ल्यू० वेन्टन, 980। 
ट्राइब्स एण्ड कार्स्टेंस आफ बंगाल--एच० एच० रिजले, 89। 
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सेनसस आफ इण्डिया, वोल्यूम 7, डबल्यू० जी० लेसी, 937। 
डिस्ट्रोक्ट गजेटियय आफ मानभूम-मि० कोपलैंड, 90। 
द॒प्रजेन्ट कंडीशन आफ द कुरमी ट्राइव्स अण्डर द सोसियो- 
इकोनोमिक प्रैक्टिल एण्ड रिलिजयस इम्पेक्ट ऑन छोटा नागपुर 
टदुडे--एल० के० महतो। 


९ मिल 

' 5! 

लेखक परिचय | 

डॉ0 वृन्दावन महतो का जन्म 7 जनवरी,.958 को गाँव-बाडला, तमाड़, 

जिला-राँची (झारखण्ड) के एक साधारण कृषक परिवार में हुआ। आपकी प्रारम्भिक 

शिक्षा जिले के विभिन्र स्कूलों एवं कालेजों में हुई। 985 में परास्नातक, 999 में 

डाक्टरेट की उपाधि भी डॉ. रामदयाल मुण्डा के निर्देशन में राँची विश्वविद्यालय, गँची 

(झारखण्ड) से प्राप्त किया। आपको 2007 में "न्यू लिंग्युसटिक सर्वे ऑफ इण्डिया 

द्वारा ' भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर' में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया जिसे आपने पूरा. 

किया। आपने विश्वविद्यालयों द्वात आयोजित सेमिनार एवं गोष्ठियों में भाग लिया है » 
एवं इनके विचारोत्तेजक लेखों का प्रकाशन राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में हुआ 
है। सम्प्रति असिस्टेन्ट प्रोफेसर, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग (कुड़माली), 

मारवाड़ी कालेज, राँची में अध्यापनरत हैं। 


खा» _- » पा जात 7 


पुस्तक परिचय 


प्रस्तुत पुस्तक में “आदि धर्म कुड़मी' पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है साथ '. 
ही कड़मी जनजाति का पारम्परिक रीति-रिवाज, समाजिक व्यवस्था, धर्म से सम्बन्धित 
पर्व-त्योहार, अनुष्ठानिक रीति-रिवाज के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। साथ ही 
कुड़मी समाज के लोगों का अति प्राचीनतम इतिहास भी प्रस्तुत किया गया हैं। 

पुस्तक कुड़माली भाषा प्रेमियों, प्रशासनिक सेवा में बैठने वाले छात्रों एवं 
शोधार्थियों के लिए उपयोगी है। 

॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥ || | 
/५0॥/5#०0 2) | | । ॥॥॥॥ 
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